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लचाण केज 8 
५ .. .» प्रस्तावना न 

७... पियें सूरजचन्द मेरे पास वर्नों रहे हैं बौर भाज पर रा 
7. कर भी दिल से दूर नहीं हैं |, सलपमं।ज के साहिल्ल का तल कि 
<... उनका गम्भीर है, उनसे अधिक इस साढिल का क्यपन कियो ने 
"किया हो ऐसे ब्यक्ति को में ४ जानता । उनेने बहुत दिन पीछे 
+ कुछ प्रश्न भेजे ये । प्रश्न मुझ अच्छे: लगे क्येंशकि इक हे 
(बातों पर अकाश डालने का अवसर गिला । कुछ 
संगम में भी निशा, पर स्थानामाव से कुछ का. न निकई 
: प्रश्नेत्तर इतने अष्छे मादूम हुए कि: उन्हें. एक छा पुस्तक के 
: रूप में. 8पाना जरूरी माढ्म बुआ, और प्रश्न इतने मद पे 
के प्रश्नकरतों के नामपर दी पुस्तक का नाम सूरन-प्रश्न रकवा न 
ने।सन्देद्द पुस्तक के नामकरण में बश्सदता या स्नेह भी कारण था पे 
हा से बह पुस्तक बहुत दिनों मे किसी . तर कक || 
हुई दे । कागज की दुर्लभता के कारण आश्रम में बने हुए स् हे 
: »खाबड़ कांगज-पर छपकर दी वद तैयार हो रही है, कर पे हि 
इस आपंद्वग को दर गुजर करेंगे... गठ्क 
| आए इस पुस्तक को सत्याग्त का एक परिशेष् 
जा सकता है।. 
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' (१) 
असल और शिवकी अपेक्षा हमें एुन्दर ही. प्रिय क्‍यों 


छगता है ! 







दर्शन तो असम्भव हैं पर उस के साधारण दर्शन के ढिये भी. 

५ के भश में त्रिकाल्दर्शी होना प्रड़ता है. अर्थात्‌ आंगे पाँछे की 
वर्तमान की. अवंस्पाओं का दर्शने“-कर्रना पंडता हैं 

पक कठिन है और इसे बहुत कम छोग पासकते हैं । 


शिव छत का एक अंश है, भविष्य अंश दै, बढ़ा अंश 

















उत्तर>संझ अनतकाक-मृंगपी मद्गाकाल हैं उस का पूर्ण 






ही ३] हा. सूप. 
3 ०0% 220 कम 8 


| 5 विन 
|... दर्शन करे पते हैं. सलनन्‍्दर्शन के बराबर ते यह दुर्लम नहीं दे फिए 
! भी किन है इस का दर्शन पनिवाके भी ज़धिक नहीं ६ । 
सुन्दर भी रात्म का एक जेरी दे वतमान, जेश है बहुत 
छोटा थंश है, इतना छोठा कि. उस के दर्शन को सत्म द्शंम 
नही कह संकते ५ यह बहुत ह्थूछ हैं. €स वा दर्शन चमड़े की 
आँखे भी.र्षपात्‌ झहिए। मीरबी ९ सकती 8. ।. जन साधाइण का 
- बढ़ी मुठ है | ० 
' “जन सोधारण वी. सुन्दर ही वेयों प्रिय ूगता. है-इस का 
:>क्षोरण मई है शि जग साधाए झु्दर-का ही दर्शन बार पति. 
:क्षितर और सत्य का दर्शीस उन्दे नदी होता ।..... " | 
हे जम सावारण के।.. फिी भी विधर:में. सत्य का था, शिप : 
. का दर्शम नहीं: धोता सो बंति नही, मामूली गामर, में उसे... सप्य॑ 
मिंये को देशत मी बोताहै पर चूक्ि वें मांगी: बाते हैक 


चछ३_ ४ :-. 































दाइिरणों:सं ये-सब बाते स्रष्ट एगी |... 5 
भी बीमरें है पर हर दिल: मिठाइया और 






“बल प्रकार वह अपनी: विदंडिता के कारण तुन्दरए्शी तो है 
पर शिवदशी नदी ५ * 

5: एक दूसरी: रोगी हे: जो. सकता है कि इस धन अगर में 

साद-छेठा: बयंश ते मारा जाऊंगी । गईं कुनेंद या नीम खाने से 
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सूजमध हि [है 


एक य-दाकिििलजिनानपनजललनलना तप नलीमिण वन ० हलक 


' लंही डसता है, सूला खाता है ब। अवशन करता है, वद जानता 
... है कि.नीरोग होने पर, आज़ से कई गुणा स्वादिश भोजन कर 
« », संकूंगा। इस प्रकार सुन्दर दुर्शव तो वद् भी है पर उस का दशन 
. इतना व्यापक हों गया है कि वह शिव-बन गया हैं | 
,_ * पर यह शिवदशी ही होने से: चिकित्सा-पद्धति तो सीख 
; जंग: है मर स्वास्थ्य-पद्गति नहीं. सीख पाता । बढ़े बीभर 
(5... होने पर चिकित्सा: तो कर केता है प दीघार ही-ब-पेढ रेस की 
/ *"औजना नहीं कह पातां क्यों वी यह संदधशी-नही है । सलदशी 
५ शमी के बादू को ही. तहीं-पढिके का भी दरीन करता दे । 
रु यह हत्य-दहोने शिंब-दशन- और छुन्दर-दंशन- का - रूप 
« बताने के डिये उदाहरण, मात्र है | पर इस उदाहरण का शिवद्शी 
था संह्म-दर्शा इतने प्रमाण में शिवदर्शी या सत्मदर्शी: नद्दी - है कि 
« डसे इस नाम से पुकारा जाप | यों जीवन की मामुझी बातों में हुर 
- एक आदणी' शिवदर्शी तंध्यदर्शी होता है. ५ कसर 
7० साधारण आदमी भी स्वादिष्ट विष नहीं. खाता-वह इतने 
>बंश मे शिवंदशी है. ही /। इस प्रकार महुष्य बजाए बातो में शिव- 
'जर्शी सत्यदर्शी हो गया है. । पर मनुष्य सरीखे विकसित आणी के 
“किये उतना शिवदर्शन और सत्यदरशन पर्यातं नहीं कहा जो सकता । 
५: संख्दर्शा और शिवदशी,बद्दी वक्ष जा सब्ता है जो विश्व 
“क-संगजि के- सर्विश्रिक और सार्वकाडिश हित को देखे सकता 
: है| यह विशार दी और सूक्ष. इंष्टि जन साधारण कों भूमी - 7 
प्राप्त नंदी दे इसलिये यह. सुन्दर में. फेंस कर- बह जाता है और: 
द्विपे संत्य के भीतर भेरे हुए विशारः और स्थिर सोनदय के देशीन 








हे ये 
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8 आजमा लक 
2 बी 22220 आशा कवि लिख कक, रे पे हे | 
'अही कर पाता ) पके यह दवोता है कि उप की तराणू के एक ' 
पछड़े पेर जितना सौन्दय आता है दूसरे पकड़े पर उस सेब 
-गुणा असर जाजाता है जिसे वह दुर्भाग्य के नाम पर सतो. 


है। 





भगर मंतुष्य को सरष्टि विशाल दो। जाम. वा णगे पोछे . 
देखना भी भच्छी शाह सीख के तो|वह स शिव को छोड़ फर छुत्दर हे 
मे ही. असीम धुन्दर के दर्शन: 





को बाद ने परे: बंद उस. शिब्र 
करें छगे ) रे 





प्रश्न-वैण द/ख के बिना भी जीवर्ग में रस मिकठ सकता है ३. 

उत्तर-दु/ख तीन तरद की. होता है. । भूमिःदु/ल बीज: | 

.दुय फंक-दु।ल ।, थूमि दु/ख हे है जे घुछ का आधार बेन 

- जाता है. जैसे खनि का आना तभी भाता है जब अच्छी भूख . , 
ते भूमि-दुःख हैं: यह भोजन छुद्च को 


| 





| 
४ 
| 
|! 
; 
। 
५ 
॥ 


- , करगी-हो. )/ तो मेज की दुःख 
आधार दै।.. 5 880 कर 
... ओन-दु/ख-बढ दै णो घुख का कयाए है जैसे मिदन्न 
"बल का दुःख बीज-दु।ख है।.. ०४ 
>... « फछ-दुःख बंद दे जो किसी कार्य का फल तो है पर जो 
किसी चुख का कोण नई है ।-बैसे बोगरी आदि के कष्ट |... 
ह 2 इने तीन दुख में आूमिन्दु।ख केबिन ते| रेस को स्ाघार ; 
- -. हो। नेहीं मिछता हसठिये गंद तो जरूरी ही है। और बीज-दुःखभी , 
- जरूरी है. क्यों। कि उस के बिना रस-सांमेप्री.. नही मिकती .। बाकी । 
'फूल्दु/ख. द्वी दे है पर-उस से बचने का - डंपाय उस- के | 





६ 





हे 
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. _ााआाआक 











“बु।ख- की भी बीज-दु 


27 बत रह्दा- है कि दुःख के. बिनो-रस नहीं. मिलता | यहां बोल 
_ अपने शब्दों में अपने ढेंग से कुछ स्पष्ठता से कद्दी गई हैं । 


हा सूरज-श्ु 6” (५ 
ला मर पर ५7 20 420 200 दम 2220 कक 6 





'कांरएों को दूर करना दे । 


ऐसा मनुष्य आज तक ४ नहीं हुओ जिस के जीवन में. 


- किसी न किसी तरद् का फल-दु।छँ न रहा हो. । इसडिये उसे 


यथाशकय कम ही. किया जा »रैकता है बिछकुछ हृठाया नहीं 


ज्जा एकता | ँ 


हां । योगी हे या जीवन - करे भे 'चहुए मंनुष्य 
बना. सकता है जैसे कोई दंड के/६/ख . 

को आयश्ित्त के नाम में परिवर्तित,करले | रे 
 बॉज-दु/ख और भूंमि-दुं।ख तो. जरूरी या लॉनिवार्य हैं उन 


के: बिना जीवन में रस नहीं मिक्त सकता ), 


जिन कोगेनि ऐसे मोक्ष की कल्पना की दे जिस मेंकिसी- 
भी अकार का दुःख ने हो,_ बॉज-दुःख और मूमि-दुःख'भीः न दो 


_ . हन्हें. भपनी कंस्पना-में दुःख के साथ छुख का भी. -ल्|ग करना 


पड़ा है. । न्याय वैशेषिक आदि दर्शनोंने मुक्ति में इसौडिये दुःख के 


9 साथ छुल का.भी अभाव माना हैं) जैन दशेन.ने यथपि: सुख . 
+ शब्द का उपयोग किया दै-मोक्ष में अनंत सुर्ख माना दै-पर वहाँ 
सुख शब्द एक तरह से जर्-शरय है ) जैन दाशीनेकों का मुंकि- 
: सुख हैं निराकुछता भर्थात्‌ आाकुढुतां रूप दुःख का अभाव | इस... 
- , अंकार-गरद अभावाशंक-सुख--भर्पाद दुःखागाब. ही है। रसातंक- 
> भावामक-पसुंख नहीं | ॥ ; 


इस का सतकबः यह हुआ कि: पुराने दाशनिकी का भें. यही: 








हा | कर 
जा, 5 
| 2 | ; ६] 2 हे) 223 ' भरा हु 
; | है ० बरजफजसजपत कर पकर अ एज. | मर मर जप्न्‍न्त््ड 
४ न 





प्रश्ने-अ्रमेण. का जग अप करने वाढ्य ” जीर गोगी का 
अंग *मिढने बांे ? होता है तो आज कछ के श्रगण श्रम से दुर 
बंयों सागते हैं! और आज कढछ है, योगी परिवार के। छोड़ कर 
संम्यास की ओर क्यो छुफते है! + ४ 
उद्र- प्रति हर एंक शब्द का परिधाषिक अब उस के 
के ९ नहीं. होता, फिर भी उपईके: दोने शैन्दे। का... 
>पीरिभपिक्तअर्भ घावये के कनरूंप है. । पर आज क्यों इन दाब्दों 



















के र्ष-फे अमुरूप- कोगे व्यवदार नदी करे इस के कारणे। का... ८ 






सच कहली थे पे पिवाध्टपपसन न प० कक गन सिजिपन कम: 
























सूजजंभ छत 


कम न मर मम मर मय मर 


. वे॥्र भर पद की . अन्ध पूजा. आगई तंब अ्रमर्णों की श्रम शीढता 
शत दी गह| ४. : कप 
। दूसरी बात मह हुए कि समाजने भविकेक के कारण बंड्णत 
की चिन्ह शक्रण्पत मान किया । क्योंकि लड़े गड़े .औमान केस 
- +। ज्पदादों थी कमाई मैंठे बैठे खाया करते फिए भी घनी होगे के 
£.  - बरण बड़े जादगी कहलाते & इशालियि भीरे धीरे बैठे बैठे खाद -. 
77  हाए कुछ काम ने करना भी बड़ापने का भिरद्द. माना जाने गा -. 
' और चूंकि श्रमण बड़े थे, काफों बड़े थे, इशालिये इन बेचाएें के 
7 आपने बड़प्पन की रक्षा के ढिये कापती अवा्तण्य: बनना पड़ा. हे 7 5 
जितना बड़ी: मुफ्तखोर वह उतना ही बड़ा साधु या अ्मण, ऐसी - 
“विवार्यार समाज की हो गई और शत भी 4 इसलिये अ्रमंणों को 
इंश का उपयोग करंगा पड़ा शषवां यो फेहना चाहिये कि. भ्रमण 
का धंद्रा लेंगी को बहुत आराम-देद. मांछूम हुआ इसंकियें बहुत से. 
"7 झोगे जाराम के कि इस व्यवसाय में अपने. । भेज ऐसे कगें से. 
“7 आशाल्ता की जपां भाशा की जा सकती है! 
... / आनोवैज्ागिक इृष्टिक्रेण से किचार, किया जाये तो मनुष्य: 
“फोफी शेंश्- में आलस्य का पुजारी हैं. |. जिन दाशगिकों ने निश्वे् 
>भफि की कल्पता की वेत के हृदय में भी अम्ुक भंश में जालखन- 
पूआ काम कर रही थी ॥ मलुष्य की इस मनोबित के लतुसार भी... 
मण्‌-अमर्शाक ते पुद्दे । 
| इसे अकार श्रमणों मे श्राशीकृता न रहने. में, मुरय श्रपतातर.. 
.. अगाज के है पर इसे का यह सतकृज नहीं है कि अपम्ण : निरप्राध 
-. हैं.। मालिक भगर गाफिक हों ते इसीडिये चोर निरप्राघ, नहीं 





























नह ....... सूरज-प्रश्न 


कर फीफा सी की मे कक आम 
हर ५ 





> कब्या,ना सकता । आगर्णों में असंयम ' अथवा यो कहना चार्डिये कि 

-. असंगती छोगों का अ्मण -बन जाना भी इस का कारण है । पर 

ज़बे तक सम्राज विवेक और सतंकता से . काम न ढेंगा तब तक 
यह कारण बना दी रहेगा |. 

योग के बोरें मे भी इसी तरह सामाजिक क्षवियेक के कारण 

दिशाभूछ हुई दे । योग का अर्थ मिलना है । निःसम्देह इंस को 


अर्ग परिवार या संमाज से मिलना . नहीं है, .विम्तु कल्पाणंपथ से . 
इश्र से या सत्य से. मिलना हैं और इस मिलने के किये उतने ...: 


कंशों में पारिवारिक बन्‍्धनों को शिथयिक अवश्य करना पढ़ेता है 

जिस से वह निःपक्ष बन सके न्यायी बन सके वीतराग बन सके... 

विश्व-प्रेमी या विश्र-द्दितिषी बन सके । पर पारिवारिक बन्धनों को... . 

>सिधिऊ करने का अर्थ जीवन की जिम्मेदारियों से दूर भंग कर... 
अपने निकम्मे जीवन का बोझ समाज पर छादना नहीं है।.. 

समाज की भूहं से और अपनी आलत्यन्पूजा और अढकार 

के कारण योग शब्द का अंग भी - इस तंरद काफी बंदक गया है |... 

यधपि ब्यान-योग भी योग है पंर उसे एक ताद से आंपवा« 

दिक मांग समझने : चाहिये | असंछी योग कंम-यीग है | पर है वह 

कहिनः। कार्ट की सेज ही है | पर मितना कठिन दे उतना दी 

जरूरी भी दे । मानव-मीव॑न की महत्ता और विशेषता इसी में है ।  « 
पर कंठिन होने से, जिम्पेदारियों का.बोझ्न दोने से, सोधा- - 

रणतः छोग इस मार्ग में नहीं जाते वे ध्यानयोगी बनने का डौछ 
करते हैं। डोछ, शब्द का उपयोग मैं काफी जान बूझकर कर रहा 
हैँ क्यो अधिकांश मनुष्य ध्यानयेगी-होंते नहीं दे किल्‍्तु भोराम 








का रास्ता समझ का उसपर पे जाते हैं । 
ध्यानयोंग और क्र्गयोग के बारे में 'सत्यापत' में बहुत कुछ 
कहा गया है इसलिये यहाँ कहने की जरूरत नहीं है । “० 
- हां | एक बात बाढ़ना है कि बहुत से शआंदगी, नो संसार 
गा समाज से दूर भागते हुए दिखाई देंते है, बाध्तव्म वे दूर भागते 
नहीं हैं मे दूर भागना चाहते हें, दूर भागना तो उप का एक तरीका 


” है जो संघ्रज को अपनी तरफ खींचने के किये उसने अपनाया है | 
"जैसे! नाटक के मठलठी दर्शकों को- ब्यादा छुमाने के लिये, 
आर-आर वन्‍्समोर! करने के किये बीच बीच में नेपथ्य में शुछू 777 
- जाते हैं, भषवा जैंसे कोई उज्जादु छक्षना अपनी स्वाकारता “चलो, 


इठे, नहीं, सह! आदि निषधवानी शब्दों मे दिया करती है उसी! 
तरह ये छोग भी संसार से दूर भागने का डौक बवाकर संसार की 
खीचना चाहते हैं. । बहुत से बोंगी कहलाने वाले का. संन्यास 
इसी ढंग का होता है । भक्ते शब्दों में इसे करती कह संकते हैँ 
साधारण राब्दें! मे यह बंचना हैं । ॥ 
. योगी और अेमण जपने  वाल्तविक्ष अर्थ में दिखाई दें इसके 

डिये निम्नकिश्षित, ग्रयन्न होंना चाहिये | टू 

:३-जनता का विवेक जआाग्रत किया जाय जिससे वह वेष 
पद व्यथ-क्रिया और ज्यव-विधा को मदत््व देवा छोड़ दे । ह॒ 
5. १-सामादायिक् बहर्ता कमर की जाय क्योंकि छोग अपने 
सम्प्रदाय की इज्जत रखने के लिये अक््मण्य और दंभियों का बोल 
सहन करते हैं थथवा लोगों को सजाया जाय॑ शि इस तरह के 
लोगों को मानने जे सम्प्रदाय की बेहूूजती ही होती है । 


























१० ॥ प्रण-मंश्न 


4 
पक कक कर पेपर के ये सकी के अर मय अर मर 





३-कार्य-काएण भाव का वैज्ञानिक इश्िकोण जाम्रत किया 
जाय ) मंत्रतंत्रादि के जाछ से छोग मुक्त हों ;। जिस से छोग बे 
स्ले बड़े महामा योगी भादि से सिर्फ यही भाशा करें कि बह उन्हें 
सखी राह दिखायगा, भवसर. आने. पर अपने शरीर आदि से भी 
कुछ मदद करेंगा-करायगा । बाकी अन्धश्रद्धापृष धणैकिकताओ 


' थी भाशान फेरे । 
“०कर्ममोगियों का सन्‍्माव किया जाय । भक्के दी वे वेष ' 
' बंद भादि से दीन हो । । | 
जनता अगर इतनी जाप्रत हो माय तो भ्रमण और योगी. 

' अपने वास्तविक रथ में दिलाई देने छगे और जो छोग इस प्रकार 
के अ्मर्ण मैर थोगी बेननी बनाना चोइते हैं उन्हें हस. कार में 
घरुविषा दो जोय।.... 


... (४) 
अ्-विज्ञाम धरम का सद्यक होता हैं. ऐसी द्वाढत हे 


. भोजकक् की विकित विज्ञान 'धम! की इंद्धि क्‍यों नहीं करता ! 


३३३ बल २३सेर ॥नत्को किए 





- उत्तर-विज्ञान और धरम दोनों का ध्येय प्राणि-सगाज को... 


सुखी करना दे । विज्ञान छुख के साधन इकट्ठें करता है बनाता है, 


घर्म उस की व्यवस्था करता है, इस प्रकार ये एक दूसरे के पूरक 
:- हैं। इसी भपेक्षा से विज्ञान को पमका संहावक माना जाता है।... 7 


साधारणता छोग संमझते हैं. [कि विज्ञान धंभ का विरोधी दे 
ऐसे ढागे धम का. अंपे अपुक सम्प्रदाय या अन्धशद्धापू्ण रुढ़ियों 
भादि कर जाते हैं. ।' पर घम का यह अर्थ नहीं है | धम तो हृदय 
का बेइ विकास है और समाज की बहू व्यवस्था है, जिस से मलु प्य 








ज 





मत लत 2 ५५०0 निर आर किक मे की 
अधिक से अधिक सुखी दो सके, ख़ुद सुखी होकर वह दूसरों को 
सुखी कर सके | इस का विज्ञान के साथ व विरोध है न विरोध 
हो, सकता है । 
हां ! धर्म के प्रचार के लिये शिक्षण-शाराओं के समान जो, 
छम्प्रदाय बनाये जाते हैं. भर उनों। पाव्यपुप्तकों के समान नो 
शआचार-तिचार के भनेक अवरूम्बन बनाये जाते हैं. उनमें से लो 
श जीण असामाधिक आदि दो जाता है. विज्ञान उस का विरोध 


' करता है । शान-संस्थाओं के समान थम संस्थार्थों करा भी विकास 


होता है और विकास में पुरानी कुछ बाते कट ही जांती हैं, पर इसे. 
मर का विरोध नहीं कद्दत । ऐसा विरोध तो विज्ञान विज्ञान में भो 


बोता है । थात्र के विज्ञान की बहुत-सी बातें आनेवाढे कक का 


विशान बदक सकता है-यंह्ट विज्ञान का विशेध नहीं है, विकांस है । 

धर्म संस्था में भी विकास हुआ है भौर उस विकास में 
विज्ञान का काफी हाथ है. : भूत-पिद्याच यह णादि के भपे के 
आधार पर खड़े हुए घर गिकसित द्लोते होते १रमजरझ या निरीश्र९« 


/ बाद था संस्येश्वरबाद पर खडे 7 गये दे | 


. इसेस इस बात का" पत्ता तो चक्र दी जाता है कि विज्ञन 


' धरम का विरोधी नहीं है बल्कि सद्दायक है । १९ आज का विज्ञान 


घर्म में संपायक क्यें नहीं है ! बद इस की पद्धि क्यों नहीं करता ! 
इस का उशर यह दे कि विज्ञान परम का संहायक है, 
ब्रेरक, 9त्तेजक या कर्ता नहीं । इसलिये - धाम अगर विज्ञान की 


' सद्दायंता के ते। वद्ष देगा, न के तो बेह क्‍या करेंगा ! विज्ञन की जहँ 


तक मर्यादा दै-शक्ति है; वहाँ तक बढ काम करेंगा। इस के भागे 


शग़र धर्म या. धार्मिकनजगत्‌ या मनुष्य काम करेगा तो उस को * 












4१ | * . पूजप्रप्त 


सफर कपीरिवीकीफ फीकी रेप की सर र फीस फीक पे सर कप फलिरसिक जम रा 


पूछ दिखाई देगा। व करेगा ते इसो। विज्ञान गया कं 7 बानछो 
बंगाछ में भयवार अकाऊ पड़ एहा है, प्रति-सप्ताह दस-बरा हजार 
शादगी मूख से भर जाते है | वेशारिक आभिष्यारों के कारण तार 
से, पोष्ट से, समाचार पत्ने से यह खबर चारों तरफ पहुँच जाती हे, 
'झक्तार के वष्ट को दूर, करने के छिय रेलन्गाड़ियों सामान पहुँचा 
सकती हैं, इस कार विज्ञान घन के कार्य में गदद पहुँचा संकता 


है। पर अगर मसुष्य रेल्गाड़ियों के द्वारा खाब साममी ने पहुँचाकर , 


" संधारक अक्ष-शत्र द्वी ढोया करें तो इस में विज्ञान बेचारा क्यो 
छरें ! मनुष्य झगर धन के काय से विज्ञान का  लपयोग न करे 
या उह्ठा उपयोग की तो विज्ञान का अपराध नहीं मलुष्य का 
श्पराप है. | - 

+ आज मंतुष्य विज्ञान की राह में जितना आगे बढ़ गया है 
धरम की राह में उतना आंगे नहीं बढ़ पाया । विज्ञान और घमम ये 
मानब-जीवन रूपी गाड़ी के: दो पहिये हैं. । किसी गाड़ी का एक 


- पढ़िया जैसे बहुत बढ़ा हो और एक बहुत छोठा तो उस गाड़ी की 


दुदशा ही दोगी; उसी. प्रकार विज्ञन और -घ॥ के १र्थरिण की 
विषमता ने मोनव-जीवन की दुर्देशा कर दी है | 

'जैश्ानिक क्षेत्र में मलुष्य रेखमोड़ी, मोर, हृवाई-जध्दात, 
पनडुब्पीन्‍जद्दान, सिनेमा, प्रेस, - ता; देलीफैन, रेडियो, भांद्रि न 
बिना भागे. घढ़ गया दे पर धार्मिक-क्षेत्र में अमी- वह साम्राज्य- 
-वबोद के ब्याग का कोर्स भी पूरा नहीं कर पाया है, मलुष्य-मात्र की 
एजमैतिक संप्तानता को भी नई मान पाया है .। फिर पूंजीवाद 
को दूर करने का कोर्स, व्यक्ति-समंभाव अवस्थानसक्षाव आदि 











॥| 
| 
| 
| 


हट । 
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का कोर्स ते दूर की बात है । क्षयर सी वर्ष तब वैज्ञानिक उन्नति 


बिछकुछ न की जाय जोर सी घ् तक की सारी शक्ति धर की 
उन्नति के दिये छगाई जाय तब शायद विज्ञान और परम के पढ़िये 
बराबर ब्रीबर होंगे | 

« थाज तो वया पम-संस्थाएँ क्या राज्यन्स॑स्थाएँ, दोनों तरह 
की संस्थाएँ था के बोर में काफी उदासीन हैं । वेइमानी विश्या- 


. सधात आज चतुराह है, संहार आज बीरता और सम्पता है | राज्य- 
संस्था को नेतिकता की चिम्ता नहीं है, उसे तो कानून की 


चक्की एक बार घुमां देंगे से मतछब । बह सफ़ऊ है या अपूछ है. 
या कुफक है-इस से कोई गतछूब नहीं । ऐसी” जअवह्यं में बेचोश 
विज्ञान धम की वृद्धि कैसे करे, किस मुंद्ध से करें हे 

जिस दिन मनुष्य धम ओर विज्ञान के दोनों पंहिये बराबर 
फरके जीवन-यात्रा करेगा, उस दिन मुफ्ति, वैकुण्ठ, रवगे आदि ले 
पाञ्ष दौड़ते हुए दिखां$ देंगे। 

मु (ण्‌) 

पश्ष- क्या आचीन तत्ववेत्ता जे बढ़े बड़े अध्यात्म सम्पन्धी 
अन्वेषण करते के; वे मैतिक विज्ञान में उन्नति नहीं कर सकते थे ! 


. फिर उन्होंने मुद्ृणकछा सर्राखी उपयोगी विया को भी समृद्ध बयों 


नहीं बनाया £ कया उसका वाष्पयान जोर वायुयाब :कंठावा 


“अचार ह४ नहीं था 


| उत्तरें- विज्ञानं का विकास: घीरे-पीरे दी होता रहा है । 
सैकड़ों मनुष्य शताब्दियों तक विचार और प्रेयत्र करते रहें हैं 
तब भकप्मात्‌ कभी किसी रंकाब को किसी. आविष्कार में. सफलता 
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मिली है | फिर वह आबिष्कार गन-साधारण में साधारण चीज बैन 
गया हैं । साधारण चौंज. बन जाने पर छोगों को आश्रय होता हैं 
किं-ओरें, धुराने छोग इतनी भी बात नहीं. जानते थे [! भाज एक 
: छपद मजदूर भी साइकिछ चला लता है और बहुत से -साधारण 
शादगी साइकिल के ऋलपुजें के दौरे में निष्णात हैं । सी वर्ष पहिके 
यद्द सब॒कब्पनातीत था । बड़े-बड़े दाशनिक या अन्य, विषयों के 


दिद्वानों की बात तो दूर, पर बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी साइकिल के 


बारे में कुछ नहीं जानते थे। 
भाभ से पचास वर्ष बाद जो आविष्कार दुनिया के सामने 


आने वाफ़े हैं; उन के .बोरेमें आाज के बड़े-बड़े विद्वान व्यक्ति भी 


अमजान हैं | यंद्टी द्वाढ पुराने जमने के तप्बवेत्ताओं का था । 


निःक्षदेद्द ऐसे भी छोंग ये जो. मौतिक-ठलतिकी प्ृरफ 


विशेष स्थान सही देना चाहते, थे, पर ऐसे छोग तो आज भी हैं 
जोर णगे भी एक्ी । पर सारी दुनिया न भोज ऐसी है, मे पहिके 


ऐसी थी । दाझजिक अपने दर्शन-शाल्ल में मध्त थे तो शाविष्कारक ' 


अपने काम में झंगे के। परआाज उस के आविष्कार सर्व-स्लाघारण में 
इतने फ़ैक, गये है कि - तन्हें जाविकार का मद दी नहीं रह 
गया है । 

कुदाली से खत की जमीन खोदने की. जगद्दू जिनने इछ से 
जमीन खोदने का आविष्कार किया-बे सी शांविष्कारक ये$ तकडी 
या दिरिया से सूत कातने की जग जिनने . बसे का और कंस में 
भी चारूसो छ+से नम्बर तक के सूत कातने का आविष्कार किया 


वे मी क्विष्तारक ये | इस प्रकार आविष्कार तो. पहिंके भी होते. 


पक 








पूरक्ष-प्रश्र [१५ 
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रहे हैं, पर मनुष्य शब काफी बढ़ गया है और पुराने आविष्कार 
साधारण 'भीज वन गये है इसलिये ऐसा मोछूम दोता है. कि पुराने 
रोग इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते थे । जब कि वास्तविक 
बात यह है कि पुराने जमने में भी मौतिक-उन्तति की तरफ छोगों 
का ध्यान था| उन्हें भौतिक-उन्नति इंड् भी थी और वह इस 
दिशा में धोड़ा-बहुत बढ़ता भी था ). ढां | झस समय बह इतना 


“ सम नहीं हो पाया या लि बाप्पयान, वयुयान और सुद्रणकछा का 


भाविष्कार कर पाता । -घीरे-धीरे यह रब. हुआ 'भोर थागे भी 


" बहुत कुछ होगा | भक्े ही पहिक्े के समान आज के भी बहुत से 


, तंघवेत्ता इस तरफ उपेक्षा करें । 
हां: | पहिके जमाने में वैज्ञानिक प्रगति बहुत थीमी और 
थोड़ी होती थी और आज बहुत तेज और अधिक हो रही है, इस- 


> लिये यह जम होने छगतां है कि प|३ंके जमाने के छोग. भाज के 


. छोगें। की अपेक्षा कम बुद्धिमांस थे। और जिन पूर्वजों की हम पूजा 
करते हूँ उन्‍हें कम बुद्धिमान कहते और मानते हुए. दिछ को चेढ 
पहुँचती दै.। इसालिये कोई कीाई-छोग तो यह. भींइने छूगते हैं कि 
पुराने छोग वैज्ञनिक-उन्नति में आगे ते खूब बढ़ गये थे पर पीछे: 
के. कोग अयेग्य निकले और उनने सब बंबीद कर दिया । पर ये 
छोग यह नहीं सोचते कि ये पीछे के छोग भी इमारे तो पूषज ही 


हैं। और पिछले दो-ढाई इजार वर्ष के पूर्वण भी वैज्ञानिक प्रगति... 
”. में छमसे पीछे ये-यद्द भी स्पष्ट है... “इसंढिये अगर इमोर दो-ढाई 


हजार वर्ष के पूर्वज वैज्ञानिक-उन्नति में इमसे पीछे. हो सकते हैं. 
तो उन पूर्नजों के भी 'पूर्नेन जे। उन से दजार दो-इजार वर्ष - 
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पदिके हुए द्वोंगे अगर इन पूर्वजों से पीछे हो तो क्‍या शाख्रत दे ! 


कल्पनाओं को हम इतिहाल का रूप क्यों हें! 
बृस्त्‌ दल उन लोगों का हैं. जो न ते पूर्वजों को वंम 
- बुद्धिमान मानना चाहत हैं. और ने छल्पित कथाओं में तंथ्य देखते 
हैं; इसलिये. मोतिक ्ष्टि से पुपनें जमने को विकतित भी बी 
मांगते .। वे यह कहते-हैं कि पराने जमाने में भीतिक उन्नति नहीं 


हुई, इसका कारण यह है कि. उच् जगाने के छोग भौतिक विकास 


पसन्द नहीं करते वे) * ; 
पर यह मत भी ठीक नहीं है. । भौदिक उन्नति के गौतों 
से, देव-स्व आंदि के विन्रणों भें गैतिक विकांप' की महत्ता से, 
पुण्पंपफल आदि की चची में भीतिक विकास के अख्येमतों से यह 
ते माछम द्वोता है कि पुरा जमाने के विद्वान भी भीतिक विकास 


- की तरफ छलचाई हुई णांखो से देखते ये. । मौतिक विकास | 
 +अक बे ३ | कि न आने ०५ 

» बाक़े कल्मित देव और विद्याधरों को ऊंची: जाति का प्राणी आनते - 

: भे-। फिर भी आर वे मैतिक विश्रास्त नहीं कर पाये तो इस फा 


कारण न ते न की उपेक्षा बृंति दै-मं उन की बुद्धिहीनता, इस 
का.कारण है विकास की करता 

... एक बुद्धिमान बाढुझ शी जब पहिंछी कक्षा में, पढ़ता है 

- तब महीने में दो-चारुपेज की भी. फ्िताव पूरी नहीं कर पाता । 

कुछ शब्द- और अक्षर सीखने मे उस की शक्ति और समय काफी 

का जाता है | जब ककि-सापारण बुद्धि का भी एक बाढक एव. 

:ए. आदि: पढ़ते समय एक. ऐक दिन में पंहिली: कशा के बुद्धिंगन 

“बालक की अपेक्षा करें गुणा पढ़ जाता दे: । आरम्मिक अबखा में 





डर 
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] 
ट्िरममल  र फर मर पी प मी अजय सर अर अर कर पीस जी अर मी अर अप के अं ज अ अर अर नस कक 


.. जितना काम मद्दौनों में होता है आगामी अवस्था में उतना मिनिटों 
में द्वोता है | विक्रास्न का यही क्रम है | न 
| इसी नियम के अलुसार पुराने जमाने में हम विज्ञन की 
' मन्द प्रगति देखते हैँ और आज उस का ज्वारसा आया हुआ है | 
इस के लिये न पुराने जमाने की वैज्ञानिकता के कल्पित चित्र 
खींचनेकी जरूरत है न ढन्‍्हें बुद्धिद्दीन-भानने वी जरूरत है और 
न उन्‍हें उपक्षक समझने की जरूरत है | 
ह (६) 

प्रश्न क्या कभी आपको ऐसी अव्यक्त शक्तियों का अनुभव 
होता है जो अंसाद्याय शवस्वा में भी भनुकूछ परिश्थितियोँ निर्माण 
कं९ देती 

उत्तर- यह प्रश्न व्यक्तिगत है | ऐसा दो सकता है कि जो 
_ आबुभव मुझे न होता हो बढ दूसरों को होता हो । ऐसे अमुमवों 

का सम्बन्ध वस्तुत्वितिसे नहीं होता; किन्तु मनोब्त्ति से द्वोता है, 
: अ्रद्धा से द्ोता है. । इसब्यि भगर अ्रद्ध/ दो तो अव्यक्त शक्तियों के 
न-होने पर भी ऐसी शक्तियों का अनुभव हो सकता है. और श्रद्धा 
न हो तो भब्यक्तः शक्तियों के होने पर भी उनका अनुभव नहीं 
हो सकता । 

"ऐसे मम में मेरी अवस्था कुछ भनिवेचनीय-सी है | अनु 
कूछ परिश्यितियों'के निर्भण की बात तो नहीं कद सकता, पर अनु- 
कूछ मनोइत्तियों। या विचारों के निमोण की बात कुछ कह सकता 
हूँ । जब बाइरी परिस्थितियों चित्त के। इताश और ।कैंकर्तन्य-बिमृढ़ -सा 
बनाने को उंधत हो जाती है तब निराश होने के बदके हृदय्॒म 


कक | 
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विपत्तियों से छड़ने का जो उत्साह पैदा होता है उन के सामने ने 
झुकने का गौरव पैदा होता हैं, संकर्ोंको खेल समझने की जो 
भावना जगती ह्वै-इसी को अव्यक्त शक्तियों का प्रभाव कह सकता 
हूँ । पाधारणतः उसे में 'एल्ेश्रर की कृपा ! कहा करता हूँ । मुझे 
यही उपयुक्त और गिय माछूम द्वोता है. । | 

किसी अब्वत्त शक्ति ते में. यह आशा नहीं करता कि वह 
निर्धनता में धन-वैभव, अनधिकार में अधिकार आदि दे देगी। में तो 
उससे इतनी द्वी आशा करता हूँ कि दुःख के असीम कारणों के 
रहने पर भी वह मुझे भीतर से दुःखी और निराश न होने दे 
और मेरे मनमें ऐसश्ली भावना जगये' जिससे मैं कल्याण पथर्मे 
आगे बढ़. सकूं, प्रतिकूछ परिष्ितियों को. अनुकूछ परिश्तितियों में 
परिणत॒ कर सक्ू या प्रतिकूछ, परिस्थिति अनुकूंछ परिस्थिति 
ढूंढ सकू । 

मेरी यह आशा अनेक. बार सफछ हुई दे, इसी से में अपने 
को सत्पेश्वर का कृपा पान्न समझता हूँ । उन का रूप, कल्पित हो 
था अकल्पित, गम्य दो या अगम्य, मेरे तो बह. अनुमव की चीज 
है-पतमसक्य दे | व्यक्त भी वही ?, अव्यक्त भी: वही है। 

(9) 

प्रश्ष- हैंग अपनी इच्छा से उत्पन नहीं, हुए पराधीन हों 

'कर दी बड़े हुए और सत्यु भी हमारी इच्छा पर अवरम्यित नहीं है 


फ़िर यह द्विमाकत क्यें| करते हैं क्षि हम खतंत्रता वे! साथ अपनी - 


"परित्यितियाँ आप निर्माण कर छेंगे ! कयें न इम प्रयल छोड़कर 
उस सवाबार शाकति के प्रति समर्पित हो जाये ! 
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क्तः 


उत्तर- कर्तृत्व का घमंड और फक का मोह बुरी चीज है, 
!. उसे छोड़कर समर्पित द्वाने से काफ़ी शान्ति मिख्ती है । पर इस के 
| लिये अयक्ष छोड़ने की जुरूरत नहीं है। किन्तु उसी स्वोधार . 
| शक्ति संत्येश्वर के प्रति सर्मापत होकर अधिक से अधिक प्रयक्ष करने' 
» की ज़रूरत हैं। अगर द्रम किसको अपना जीवन देदेंतो 
ः उप्तका यह अथ नहीं है कि उसके द्वार पर आढसी बनकर पढ़े 
रहें; किन्तु भर्व यही है. कि उत्तकी इच्छा या जाज्ञाके अनुसार 
अधिकसे अधिक प्रयंत्र करें' और उस प्रयत्ञ का जो फछ दो 
उस का स्वामी अपने को न समेझे। 
सत्येक्षर की आज है कि विश्व में छुब्यवस्था दो, अधिकसे 
अधिक प्राणी छुखी बनें । जिसने जीवन संमपरैण किया है वह 
माह और अहंकार छोड़कर इसी दिशा में प्रयक्ञ करेगा। फिर असे- 
* फछत। में दु।खी न होगा, सफलता | घमड ने करेगा | 
हां | इस में सन्‍्देद्ट नहीं कि मनुष्यकी शक्ति बहुत थोड़ी 
# है । जत्म-्इट्यु आदि पर उस का बदा नहीं दे और भी अगणित 
” घटनाएँ उप्त के जीवन में द्वोती दें । जिन्हें बह रोक नह सकता । 
इस प्रकार अपनी तुच्छता को समझकर उसे ह्विम्ाकतसे दूर रहना 
४... चाहिये। अलुकूंछ परिखियों को सत्मेद्बर की कृपा समझना चाहिये। 
” दमोरे क्वृल् में प्रगण और अप्रगंठ रूप में इतने अधिक व्यक्तियों . 
का और अब्यक्त शक्तियों का दाथ रहता है कि सफलता के श्रेय , 
का एक एवं कण भी न्यायानुसार उन्हें द्विस्सेमें दिया जाय तो 
: इमारे द्वाय में नहीं के बराबर दी आयगा। फि! शेखी किस 
बात की ! 


3 + 2800 7400. (७ 
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सिर रन क मर की अर अप री न कर पक 


मोह और अहँकार दोनों का ज्यागकर सत्ये्लर के चरणोंमें 


अपना जीवन समपण कर विश्व-हित की दृष्टि से अधिक से भपिक 


प्रयक्ष करते हुए जीवन बिता देना चाहिये । 


(८) 2 


प्र॑श्ष--दम दृद्धावस्था के छिये या अपने कुठुम्ब के छिये - 


धने-संचय क्यें करें ! सौभाग्य या अच्छा खभाव होगा तो सेवा 


करने-वाछे मिल जायेंगे और दुर्भाग्य, होगा तो संचित. भी नष्ट हो * 
जायगा | पूत 'सपूत' द्वोगा तो उपाजन कर छेगा और “कपूत' होगा 


ते संचित भी उड़ा देगा। 
उसर- धन-संचय के बोरे में यह एक दृष्टि है. और अष्छी 


इड्टि है | पर इस का दूसरा पहल: भी है. जितपर बहुत डपेक्षा: 


महीं जा सकती | 
जब तक संमाज- या सरकारने बृद्धों के निवाद्द के लिये 


कोई खाल व्यवस्था नहीं की है तब तक बृद्धावस्थाके ढिये चोड़ा- , ४ 


बहुत सैचित करने की आवश्यकता रहेगी | सौभाग्य या दुर्भाग्य तो 
फल[नुमेय और प्रयंक्षसाध्य हैं, पहिंक से इनका निर्णय नहीं किया 


जा सकता । मनुष्य को भाग्य भरोसे न बैठना चाहिये, उसके 


पास बुद्धि और प्रयक्ञ है-उसी के अनुसार काम करना चाहिये-। 
“बुद्धावश्या में दूसरों के अधीन रहनेसे दृसरों का बोश्न जंढ़ता दे । 
इसलिये इमारी सजनता में अनुर॒क्ति द्वोने पर भी बोश के कारण 
छोगों के मन में उलानि पैदा हो सकती है.। इसलिये यधाशकक्‍्य इस 
परिजिति से बचना चाहिये | हां | धन-संचय के छिये द्वाय दाय 


[जे 
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रा शा 


न-करना चाहिये; क्योंकि योग्य व्यक्ति बृद्धावस्था गे भी दौन नहीं 
बनता । ; ः 


लगा देना तो ठीक दे, पर उसे मिन्ननत न करना पड़े-बढ्द मुफ्त 


में धड़े-पड़े खये इसलिये उसके. किये धन-संचय करना गैक 


नह्वीं है । सन्‍्तान के हहिये घननसैग्रद्द करने की भपेक्षा उस में आद- 


. मियत पैदा करना, उस का जीवन घम, भर्य, काम, मोक्ष के अनुकूछ 


बनाना अंधिक जरूरी है । 
(९) । 

प्रश्च- क्या भगवत्कृपा या पूर्वजन्म के सैस्‍्कारों के बिना भी 
मोह पर विजय प्राप्त किया जा सकता है ! 

उत्तर- मोह विजय के छिये हमें मंगवत्कृपा और पूर्वजन्म 
के सरकारों की आशा पर निभेर न रहना चाहिये। भगवत्कृपा तो 
एक अहृश्य चीज है| वह किस पर॒कंब द्ोगी-इस का पढ़िंके से 
पता छगाना कठिन &ेँ । फिर भी इतंता ते निश्चित है. कि भंग- 
बान कैसा भी दो वर कृपा करने में व्यक्ति-पक्षणती . नहीं। है 
उस की कपा दमारी किसी विशेष पात्रता पर ही निर्भर हैं, भरे दी 


" बह्द पात्रता विवेक, भक्ति, त्याग, तप, सेवा आदि किसी भी: शब्द से 
कद्दी जाय । मोह. विजय के लिये भगवत्कृपा जरूरी दे पर भंगव- 


त्कपा के अलिये उपर्युक्त पात्रता जरूरी है । हमारा विशेष ध्यान 
इसी अकार की पात्रता पैदा करने की तरफ रहना चाहिये, भगेव« 


' त्कृप्रा तो फिर अपने आप हो जायगी | 


कुठुम्बियों के लिये धन-सेचय की बात दूसरी है। सन्तान' 
का पाछम-पोषण कर देना और उसे अंधसाष्य जीविकां के - मांगे में 








ये 
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.. रही बात पूर्वनन्ा के संस्कारों की, से इसमें सन्देद्ठ नहीं 
कि संसार का बढ़ा प्रभाव होता है, भरे ही वे पूर्वजस्म के दो 
या शेशव या बाल्यावस्थ! के हो [. 


पर ईइबर कृपा की तरह ये संस्कार भी बड़े सूक्ष्म हैं, शपती- , 


लिये दुर्शेय हैं.। भाप से अधिक्ष जीवन जिंन का मोह-के चक्कर में 
और विविध दुराचारों में निकल जाता दै वे भी अन्त में मोह-विजयी 
, देखे जाते हैं, न जाने कब के कौन सुर्म॑प्कार उनके जोर मारते 
हैं कि जरा-सा निमित्त मिलते दी सारा जौवन बदछ जाता है। 

इसलिये मेहढ्र-विजय के ढिये संस्कारों की आशा करना भी व्यर्थ 
है। दर मनुष्य को मोह-विजय के लिये प्रयकज्ञ करना चाहिये और 

यह मान केना चाहिये कि. प्रयत्ष अगर पयीक्त द्वोगा तो इस जमा के 
या जन्म-जम्मान्तर के सोये हुए संस्कार अवश्य जागे पड़ेंगे । 


: कइने की मुझ्य बात यद्द दे कि मोद में फंसे रह_ना-और 

, यह कहते रहना कि क्या करें, हैबर की कृपा तो है हो नहीं! 

अथवा 'पृर्वजन्म के संस्कार ही खराब दे. में मोह-विजय कैसे करूँ 

यह अनुचित है । जो सच्चे दिछ से प्रयक्ष करता दे उस पर ईश्वर 

की कृपा भी होती है और उस के- सुसंस्कार कुसेस्कारों पर - विजय 
ग्राप्त करते हैं । 


हां | कर्तृव्व का: अद्वकार पैदा न हो जांय-इस के लिये 
भागवत्कृपा समझना उचित है ये जो. मेह-विजेयी है उस में अ६- 


कार वैदा दो दी नहीं सकता, अथवा जिसमें अइंकार है वह 


मोह-विजयी दी नहीं है | 


न्ज्ज्यल्डि 


ध * 200 5 
संस्कारों के बोरेभ भी यद्द ख़यारू रखना चाहिये कि संस्कार 
जितने प्रअरक छ्वॉंगे प्रयेक्ष उतनी द्वी जल्दी सफेछ- होगा | पूर्वजन्म 
/ ... के संस्कार दी नहीं-इस जन्म के संस्कार भी पयत् की सफहता में 
सहायक हैं, इसलिये सत्पंगतिर्म रदना, सन्‍्तान को सत्संगति में 
॥] रखना जरूरी हे । 
| «हा | इस बोरमे एक बात और कद्दना दे कि मोहविजय 
का सम्बन्ध किसी दार्शनिक ऐिद्धान्त से नहीं है। भगवान मानों 
. या न मानों या उसे अमुक रूपमें मार्तों भादि बातों पर या पुन" 
जन्म भादिके सिद्धास्तों पर भी मोह-विजय निर्मर नहीं दे | दाशी- 
निक क्षेत्र मे नाध्तिक किन्तु धार्मिक क्षेत्र में आरत्तिक व्यक्ति मेहं- 
बिजयी दो सकता दै । 


इस प्रश्न से दरएक आदमी का . ध्यान इस्र बातकी तरफ 

|... अवश्य जाना चादिये कि भगवान की शरणागति और सत्संग मोह- 
विजयमें बहुत सद्बायक हैं | भले दी भगवान को वह किसी भी 

|... रुसमें मरते । 7 

की. (१०) 

... पग्रश्न- पति को सवेख समझकर कोई मद्विला बीतराग भाव 

ले से उत्तके शव के साथ जरू जाय तो उसे आप प्रशंपनीय क्यों 

'... | नहीं, पमझते ! क्या यह प्रशस्त बलिदान नहीं है ! क्‍यों ! 

का ः उत्तर- किसी बलिदान की अशध्तता और अग्रशस्तता इस 

रु बात पर निर्भर है कि बह जन-कश्याण की दृष्टि से कितना उप- 

: थोगी है । एक नारी पति के शव के साथ जरू जाय-इस में कियो 
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का भी कश्याण नहीं है। मृत-पतिको तो उससे कुछ छाभ हे 
ही नहीं; खाप दी जलने-बाढी पत्नीका भी कुछ लाभ नहीं है । 
गोनब-जीवन के कर्तव्य छोड़कर मोद-बश प्राण-दे देना--एफ तरह 
की आश्मद््मा है । 

यह कटा जा सकता हैं कि सामाजिक संस्कारों ने जब 
की-इंदय पर एक. छाप छगा दी होती दैं कि पति के साथ जंछ 


४३ 


जाना उस का कर्तव्य-है, तव वह मोद्द-वश नदीं--कर्तब्य-वश ही ; ' 


अपने प्राण देती हैं'। निःसम्देद ऐसी द्वाहत में उसकी भामहत्या 
को असंयम ते नहीं कद सकते, पर इसे मिथ्यात्न या अविवेक 
अवश्य कद्द सकते हैं । 
देवी के आगे पशुओं की और अपनी सन्‍्तान तक कौ बछि 
करने-बाके कोगों में ऐसे छोग भी द्वोते हैं जो. धार्मिक-कर्तव्य समझ्न- 


कर ऐसा करते हैं। उन की यद्द उल्टी समझ्न जैसे निर्दोष नहीं है *.. 


उसी प्रकार सतती-प्रथा भी निर्दोष नहीं हैं। इस में अविबेक तो है 
ही; पर अधिकांश स्थान में एक तरद की कायरता मोद और झूठी 
महत्वाकांक्षा भी दे । 

जो नारी यह सोचती द्वै कि वैधन्य के तिरस्कृत जीवन 


-की भपेक्षा जछकर मर जाना करुछा, चंद्र यह काम:कर्तव्य-बश- ! 


ते नई कर रही है; किन्तु भय निबद्ता भांदिके कारण कर रही 

है। गरीबी के कारण मर जाना, पृत्र-वियोग के कारण मर जाना, 
दि आत्महत्या के प्रसंगोंकी तरह बह असंग भी कहछाया 55 

_ मजुष्य का कर्तव्य है फ्ि वह विपरीत परिस्थिति के साथ जीवन भर 
लड़ता रहे । वैधन्य के तिरस्कृत जीवन को अगर बहद्ध उचित समर * 










पृरण-पश्ष [शव 


च 
| #... अलयटलटडटणडटिटलटलेडलललललिटलेल “ 
झंती है तो विधाता के इस विधांव से बरकर बढ जाताइत्या क्यो करती 
है ! कगर बह इसे समाज का शत्याचार सबझग्क्‍ाती है तो इस के 
! , विशेष वें। कसे जीपम मर छड़ना चाहिये, जिस से वेद लग्य कनेक 
_ञ|». विषयवार के जीवन की राह के कांटे दूर कर सके | 
े अगर वह मोहन्यश शभ्राण दे रद्दी है तब भी छस की नि॥- 
छता साबित पोती है | मोह-बश गण देने बाढे तो - शालाहत्मा 
करने-वाके ही 4 । 
मरने के बाद मे नाम अमर हो, मुझे छोग सती कहकर 
पूर्ज-इस भाव से पति के साथ - मरमे-याढी नारी में दंभ है । जैसे, 
... बहुतसे साधु-वेषी शपत्री पूजा कराने के किये .निरधेक कष्ट सहण 
>>... करें है, उसी तरह का यह भी आणदान है। ४ 
पति-पत्नी के श्रेम की निशानी यह नहीं. हैं कि एकके 
मरने पर दूसरा मर जाय, किंतु यह दे कि दोनें। जीवन भेर एक 
, बूसेरे के विषयंगे बफ़ादार और एक दूसरे के सेवक रहें | और 
किसी एकके मर जाने पर उसके अति छ्तब रहें भौर यथाशकय 
गस का अधूरा काम पूरा को । सती-भयार्गे इस प्रेम का पंर्विय 
नहीं मिलता, किस्तु मोड़ का-लविवेक का-दंभ का-कायरता का - 
परिचय मिछता है। 
-.. कषत्र जंग इस प्रथांपर एक ऐतिहासिक इष्टि डाक हेंना 
चादिये और उस के सामाजिक परिणार्गोंका भी विचार कर केला 
«४ - चाहिये । 
पी .. -बेतिदासिक इृष्टि से इस पथ में सयेकर पुरुषत्योस्थाद दिखाई 
देता है | पुरुष जब छल-बक से परवोधिकारी को गया तब ढस के 


जज न जाओ थडत छ 
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बविलास और परम का पार न रहा | वह अपनी हइच्छास जितनी 
चाहे स्रियों रख सकता था, फ़िर भी समाज में वह ऊँचा सिर करके, 
चल सकता था, बल्कि पुरुष के इस पाप की जिमोद्वारी भी नारी 


' पर डाले जाती थी कि वह अपने पतिवो वह्ष में, फसलें न रख , 


सकी १ लेकिन. नारी के ल्यि सारी बात उल्टी थी | वह, पतिके: 
जीते जी ता कया उसके मरने के बाद भी इधर-उुघर' नहीं देख 
सकती थी | इतना ही नहीं, किन्तु. मन के पूर्ण. प्रवित्र रहने पर 
भी अगर विवशता के कारण. किसी की छाण्य पड़ जाय तो नारी' 
का सर्वस्व चल जाता था-। रावण के द्वारा सौताजी के दरण में 
सीतानी का कोई कुसूर नहीं. था, पर उस समय का. समाज महा- 
सती सीता की. सहन नहीं कर सका, उन्हें घर से निकद्वाकर 
ही छोड़ा । 

हरएक पुरुष यह सोचता. रहा है कि गेश अशीर तो मेत 


अधिकार है, पर नारी का शाॉछ थष्ांत्‌-मेरे मरने के बाद भी मेरे 
नाम पर. जिन्दगी भर - रोते रहना-नारीका परम-कर्तव्य और मेरी « - 


इज्जत है | वह अपनी इज्जत के छिये सोचता रहा दे कि नारी 
मेरे बाद जिन्‍्दी न रहें,तो मेरी (ज्जत के लिये यहूँ कितनी भष्छी 
बात हो ! 


राजपतने की एक घटना मुझे याद भाती है... जिस में एक « 


: नब्युवक सेनापति छड़३ में जाने के पहले अपनी....न९*विंवाहिता 


पत्नी को शालि से रहने के;लिय बार-बार छोदकर द्विदायत करता. , 
है । पति का अपने: ऊपर इतना आविश्वास देखकर पत्नी अपना .. (६ 


हु 


सिर:कांट डाढ्ती है, तब कहीं पतिराज बड़ी निश्चिन्तता और 











सूरज-अश्न हि (१७ 


>फ फेक पक की फीकी के की लय कमर कक से पी यम आय यम कर कक 


प्रसबता से छड़ाई के मैदान में जा पति हूँ | यह अविवेक-पूर्ण और 
अद्दकार- पूर्ण गने|दृत्ति पुरुषमें रही है. और उसे खुराक देने के 
, छिये घत्र और कर्तव्य के नाम पर नारी-सप्राज को मरने के 'डिये 
.+ भिबश किया जाता रह्या है । है 
+ कई हजार बष पढिके पश्चिम के किम्मी देश में शायद मिश्र 
पह खिाज था कि राजा के मर्रत पर उस की सैकड़ों रात्तियाँ 
और दासी-दास राजा की छाश के साथ जिन्‍्दे गाड़ दिये जाते थे । 
भारतवर्ष की सतीभमथा भी ऐसा दी नमृना है | आज  देशकाछ 
की दृष्टि से इतते दूर बैठकर भी जब कल्पना से ही उन इसे करा 
चिन्न अपनी भांखों के सामने खींच! जाता है. तत्र आज भी- रोंगटे 
,. खड़े हो जाते हैं । दिछ कद्ठता है-- भोद | मनुष्य कितना कर है 
और जितना कूर दे उससे भी अधिक वह कितना दम्भी है. कि 
' ऐप कुक्षों पर भी बढ (बम कतेव्याः आदि का रंग पोतकर इन 
. ” पार्षोकोी छिपाने की चेष्या कर सकता दै | | 
सती की कुप्रथा नर-नारी वैषम्य की चरम- सीमा की निशानी 
है । यह नारील का घोर उत्पड़िन है. और इस उत्पीड़न के हिये 
नारी का तन ही नहीं, मन भी ग्रुढाम बनाया गया है। इस षड़्‌- 
४... यम्त्रमें विद्वानों की घमे-शात्रियों की शक्ति छगाई गई है और यह 
सब सिर्फ इसलिये कि पुरुष के धरमंड की पूजा हो । 
|... आक जरा इसके व्यावद्ारिक रूंपकों देखें। येहद सम्भन 
«है कि पुरुष-समाज के षद्यन्त्र के कारण कोई मोछी किन्तु सद्दिष्णु 
५7 “नारी जिन्‍्दे जलने की भर यातता को सह जाती रही हो, पर. 
अधिकांश में उप्ते जलने के किये विक्श ही किया जाता था | 


जब 






















श्ट] - प्रण-प्ष 


कपूरंकी माकाएँ इसछिये पढ्िना दी जाती थीं कि बसे गंदी 
जाग पकड़ ले, जोर- जोर से बाजे इसलिये बजाये जांते थे कि 
डस को भयंकर चील्कार घुनाई मे पढ़े, चारों तरफ शख्नधारी इस- 


कह 


: किये खड़े रहते ये. कि जगर वह भागने की. कोशिश करे-सो फिर." 


ढकेलकर आगे डांछ दी जाय | 2 
सतोब्मषा का यंध्दी साधारण रूप भा।. इसी निर्देयता की 
घम, बतन्प, बीतरागता थादि फहकेर पीछे से गा दिया जाता था । 


पद्चु भरुष्प की अपेक्षा बहुत ही अप्यमी प्राणी है, पर. शरयमी से. * 


जसयगती भर समझदार से भी समझदार पश्ञु मनुष्य की इस करता 
और दम्म की कहपना भी नहीं कर सकता । 

खैर, सती कइढांमे-बालों की ते जो दुर्दशां होती थी सो 
होती थी, पर वे विधवाओं के जीषन के कण्ठकाकी्ण बनाने में भी 


कारणभूत होती थी । जे। विधवाएँ, जरू,नही सकती थीं, उनका 


सतीत्व शुद्ध नहीं समझा जाता. था। इस प्रकार उन्हें तिरकृत 
करने का उन्हें जानवर की. तरह दिन-रात जोतकर कम से कम 


देने का, इस तरंद उन्हें गुछम प्रजा की. तरह अधिक से जपधिक . 


चूसने.का छोगों को भर भी मौष। मिद्धता था । 


इस अकार  धार्मिक-छाजिक ऐतिहासिक इदष्टि ते जब 


इस कुप्नषा पर नजर डाढ़ी जाती ह तब गद्दी कहना पड़ते है 
कि यह संर्घोतीभुख पाप है | ० 
: बीतरागनभाव का ते इससे जरा भी सम्बन्ध नहीं है । 


बीतशाग व्यक्ति तो हर की सेवा में जिन्दगी छृगायगा, किसी व्यक्ति_( 


: के मरने पर मरता न फिरेगा | 


ह्् 









और उस में जीवन की ज्ञाथकता नदी 


बुरज-एक्ष [ २५९ 


तजधीजर ले के हटन थलिज पते हज नची जीती जीज रिज ज फट नी रकल न्‍न्‍ चन्‍ज की डटिरी टी विज तार लि जन न न मिल सिजभ फिट जटड 


समाज को और खासकर नव-विधवा को निश्नदठेखित विचार 
करना चधिये । | 
- ॥-- द्वाम्पत्म-जीवन मर और मारीके बीच में ऐसा संस 
जेतांहै जिले इमानदारी के साथ खीवत भर विभोना चाहिये । 
इस का परेलेक से कोई सम्बन्ध नी है | 
२० सती का जे सती है। जिसका दाम्पत्म-जीवन- . 
करद शून्य, और सेवाम्य दैनवह अंछी भर्थात्‌: सती है, पति के 


के पीछे प्राण देने-बाढी नहीं।। जो जीवन में भछी ने थीं पर पति 


के पीछे. भर गईं तो वह सती नहीं है, जो जीवन में भक्षी थी पर 
पति के पीछे सा मरी; अपने मानबंनजीवन की - सा्थकता के लिये 
बह नैतिकता के साथ जिन्‍दी रही-बह सती ही है । 

३- पति की भका-सत्‌-डोने के छिये जेसे पत्नी के पाकछि 
गरने की जरूएत नहीं, उसी प्रकार पढ़ी को भछी-सती-होने के 
लिये पति के पीछे मरने की ज़रूरत नहीं । 

४- दाम्पन्न! जीकन का एक भष्छा रूप है, पर इसका 
यह मतलूब नहीं है कि उसके ल्लिवायः कोई दूसरा रूप नहीं हे 
है। अक्मचारी या अक्षवा- 
रिणी बनकर जो छोंग जन-सेवा के मोगमे रूग जाते हैं उनका 
जीवन साधारण दम्पैतियों की अपेक्षा अनेक युणां साथक थर 
भद्यानू हो? जाता है; वे मदपुरुष जोर मदासतियाँ बनकर अगधूम्य 
हो जति ईं | किसी विधवा को व्यथ सती कद्वढाने के किये पति 


3 पीछे मरने को . ज़रूरत नहीं दें; किल्यु संगत की सेवा करके 
.मदासती बनने की जरूरत है। 











20 की कम ह ५५५५3/0/ 2 ला 


ब्द्े मल के 


७-- “वातरागता! प्रेम को विश्व्व्यापक बनाती है. भौर जगत्‌ | 


को सेवा करने के छिये अ्रेरित करती है, वह इृष्ट वियोग  अनि६ठ 


भै 


संयोग में मलुध्य को समभानी रखती दै, मरने के किये उत्तेजित नहीं , 


करती । 


६० आंध्मा ने भर है न नारी । यह सब फुर्मातुसार शरीर 
की रचना है । सैकड़ों बार पुरुष नारी दो सकता दे और सारी 
पुरुष | नारी शरीर मिलन पर॑किपी पुरुष के साथ होने-बाकि 
सम्बन्ध की जन्मे-जन्मान्तर तक के जाने की न ते जरूरत है, न 
. यह सम्भव ही है | पति और पत्नी अपने शपने का के भनुसा[र 
अपनी अपनी गतिमे जायैंगे और फर्मीलुप्तार द्वी पुरुष, ली या 
नपुसक्ष बनेंगे। एक साथ गरेसे ही वे अगले जम्ममें दम्पति 

बन जायैंगे | 


( बल्कि एक साथ मरने से तो दाग्पत्म कुछ कदिन ही 


- होगा । साधारणत। दाम्पत्म के ढिये पुरुष की क्षेत्र की ओयेक्षा स्त्री 
-. की उम्र चार-पांच्‌ बर्ष कमर होती दै। साथ मरनें से तो भगक़े जन्म : 
से भी वे समबयस्‍्क होगे, इस से दाग्पेश्श कठिन ही होगा ।) 


इस प्रकार के विचार तथा पढिद़े जो ऐतिहासिक सामाजिक 
विचार भगट किये गये है, उन पर, नजर डाढने से किसी भी स्ट्री 
का पंति के शवे के साथ जछकर मरना भनुचित है । ऐसी बठ- : 
नाओं को अशेसा की दृष्टि से नो! महत्व देते ईं-मे एक तरह से पक्त>) 
को उत्तेजन देंते. | न । 











पृरजअश्ष .. (३१ 


है - (११) 

| *. प्रश्न जब मयादा पालन के कर्तव्य में और व्यापक सचाई 
के असुकरण में संघ हो तब मर्यादा पाछ़म को महत्व क्योंस 
दिया जाय ? क्‍या वह मंयीदा-पालम परुपरा से व्यापक सच्चाई 

हु को सुदृढ़ बनाने में सह्दायक नहीं हो सकता 
उत्तर-- गयीदा-पाछन व्यापक सच्चाई के ढिये ही है, इस 
का मतलब यह हुआ कि मर्यादा-पाढन एक साधन है और व्यापक 
सच्चाई या संत साध्य है। जब साध्य और साधन में विरोध दो 
तब साधन बदल: देना बादिये । साधन के किये. साध्य-की कुबोनी 








॥ 
| 
) 


: नहीं की जा सकती, बल्कि साध्य के लिये. साधन की कुबोनी की .- 





जा सकती है । जब मर्यादा-पोलन व्यापक-सझ के संधंष में जाया 


» तब इसका मतलब यही हंआ कि साधन. साध्य के विरुद्ध गया,. 


।. ऐसी द्वाढत में दगे मर्यादा के रूप में . परिवतन करना चाहिये । 


जब तक मयोद*्पालन व्यांपक-सच्चाई को सुदृढ़ बनाने में सद्घायक 


॥ “है तब तक व्यापक-सच्चा३ के: साथ संघर्ष दी न. कहना चांहिये। 
,.. “अगर संघ है तब व्यापक-सचार को छुटुढ़ बनाने में. सह्दांयक न 
$. मानना चाहिये । 

: मयौदा में सह का एक चिरकालिक रूप रहता दे. इसलिये 
४” एकराघ घटना के कारण मर्यादा को नहीं तोड़ा जां सकता, पर जबे 
| यह देखा गुय कि अब ते यह मयीदा मृत दो गई दे या घातक 


हो गई है, त॥ दर्म उसे बंदक देना चाहिये | मययीदा सत्य को... 


चिरकालिक रूप भक्ते दी -हो, पर वह सावंकालिक या अनन्त 
>कालिक रूप नहीं-है, उस की काढिक सौमा है>उम्र है । उच् के 
समाप्त द्ोने पर उस की जादू दूसरी मयादा का छाना जरुरी हैं। 
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बहुत-सी रूढ़ियोँ सत्यके किये ही. - पदौ होती हैँ भोग 


, काफ़ी समय तक उनके. द्वारा सत्य की. सेब होती दे, पर जब 
 गांदम दो कि इन के द्वारा सत्मक्ी सेवा नहीं थी रही है सत्र... 
उन्हें बदक देगा, चाहिये। वह काफी समय, तक सत्य की घुदढू.-- 


बनाने में सहायक रदी है इसलिये उसके मर जाने पर या लेडल 
है जाने पर भी उस से वही आशो नहीं की छा सकती | 
ह (११) 


प्रश्नन-+बन्तंरष्ट्रीय लिपि या भाषा के शेत्र में आप राष्ट्रीय 


' या प्रांतीय भाषाओं को 'क्षिसमा स्थान देंगे ! 

. उचतर--संप्तार की एक दी भाधा और एफ ही छिपि बनाने 
का ध्येय दोने पर भी जमी रम्मे समय तक. राष्ट्रीय औौर प्रांतीस 
भाषा-किपि को खासकर भाषा को काफ़ी शान देना होगा । 

एक भाषा की अनेक बेकियों को महत्व देने की जरूरत 


नहीं है, पर शिक्षा-अचार में आंतीय और राष्ट्रीय भाषाओं का काफी - 


उपयोग होना चादिए। शिक्षाअचार हमें एंक-या भांधी पीढ़ी में 
भविक से अविफ करतो हैं, जब कि अस्तरीष्ट्रीय भाषा के अचार के 
 ढिए-पीढ़ियोँ चाहिये, और फिर भी उसकी स्रफलता की मात्रा में 
सम्देश है । 


हंसने इंस मेले में काफी. णष्छा काम किंयां ,ढै । रूस 


:- के सोवियत संघ में भंनेक प्रान्त और रांब्य हैं, उनसे अनेक प्रात 


ऐसे हैं जद्दां के लोगों की भाषा रूपी नहीं है, परे रूस की : साम्य 
'“बादी सरकार ने वहां की शिक्षा भादि सब कारबार वहां की पंग्तो्य 
भाषाओं में दी किया है। इस का फ यह इुकां है कि बढ़ां एक ही 


पृरज-अश्न (३३ 
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. प्रढ़ी के मीतर प्रायः सभी: छोग हिक्षित ही नहीं, प्रशिक्षित दो. गये 
कै। हां | छिपि जरूए बदछ दी गई है पर इस से प्रगति कोई 
ब!या नहीं आंत पाई | 


._थद्दीचीति इमें दिन्दुध्तान सरीखे देश के छिये खीकार 
करना चाहिये ।' आराम्मिकरसे लेकर ऊंचा से ऊंचा शिक्षण हमें 
हिन्दी, मठ; ग्रुजपती, बंगाढ़ी, कनडी भादि भाषाओं में करता... 
चाहिये १. हां! साथ ही एक राष्ट्रीय-भाषा को भी अपना लेन] 

' चाहिये, जे। कि अग्तेप्रान्तीय व्यवेद्वार के क्षेत्र में कम आये । इसी 
प्रकार गष्टीय भाषा को घुरक्षित रखते हुए. अर्न्त्राष्टरीय भाषा को . 
अपना हेनो चाहिये । पर सांम्राज्यवाद के आधार पर छांदी हु! 
कोई भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा नहीं कददी जा सकती । इसका तो 
कॉफी निष्पक्षेत) से चुनाव या निर्माण कंश्ता पड़ेगा 


6. “हां | इस विषय का अन्तिम दक्ष्य -यही है कि एक दिन 
संसार की एक भाषां और एक छिपि हो जाय, भैर राष्टीय और 
:  अआंस्तीय भाषाएँ उसी. मानव-भाष के अपनी अपनी. भट देकर 
, , समात्त दो जाय 
2४ पा 5 १.) पा 
; आ-आंपस्‌ में विवाह सम्वन्ध नहीं होने पर भी केवल परम की. 
६ .. ->एकतासे हिन्दू जाति आज एक है और परस्पर राष्ट्रीय संघर्ष नहीं 
।. ... आरती तो :दिन्दू-मुस्मानें के साथः अन्‍्तज़ाताय़ सम्बन्ध को उत्तेजन' 
- देने से कया' काम ह. उनमे केंबछ धार्मिक ऐक्य ही क्यों. न फैला 
य ; 


























5० अत्तर-द्िदअंसलगानों मे धार्मिक ऐक्य' हो जनि ते, गंच्िर- 
_ असजिंद) पूंजी नेम|ज, आदि के: झगड़े: मिट - जायेगे और यह भी 
-सष्दीय दृष्टि से बहुत अच्छा काम थोगा । राष्ट्रीय संघर्ष पढिके का, 
“ ओेक्षा कम होगा। फिे मी अन्‍्तजोतीय सम्पेभ्ध की शावश्यकता ते | 
देगी ही। . ४0. ्ः 
बात यह हैं कि जब तक किसी, राष्ट्र अनेक जातियों रहती 
है तब तक. उनमे स्थायी या- हृढ' एकता की आशा ने करना चाहिये । . 5 
न, में आपसी. संघष होते रहना और बाहर की किसी शक्ति के | 
इशारे पर नाचंते रंना खाम[विक या बहुत. सम्भव है । ॥;॒ 
आजँ।यूरोप में या उस के किसी राष्ट्र में: धार्मिक एकता होने : 
.पर भी, अथवा धर्म भेद बिलकुछ गोण: हो जाने पर भी जातिल्‍भेद के 
कारण भयंकर संघष होता है.) अमेरिका में रहने वाल| ६ब्शी आज 
भी गोरे के द्वारा जिन्दा जरावा जाता है यथपिं गोरे और कांछि 
“दोनों दी इसाई हैं । सनू १०१८ के बाद यूरोप में जो राष््री की नह. 7 
मई सीमायें बनीं उन के कोरण एक जाति के जादमी दुसरी ' जाति 
के शासन में आगये. थे, उसके कारण तभी से वहाँ राजनैतिक संधर्ष 
: होते ही रहे हैं। इस लिये जाति-भेद को भी गिठानों चाहिये । 
जाति-भेद का सम्बन्ध: जना से है इसकिये बह सक्षारणक हो... 
| या अंकारणक,- आवश्यक' हो या. अनावश्यक, एंथोंसी होता है । उसे 
- स्थायी रूप तोड़ने का “सबसे “ अच्छा उपाय दैं. अन्‍्तेर्नाताय 
7 बिंबोढ । इससे दोनों पक्षे मेभात्वीयंता तो बढ़ती दी है साथ हौ। 
आगे पैदा होते-वाली संन्तांन मे किसी एंक पक्ष की जातीय कईरता 
' की सम्भावना नहीं रइंती या अपवाद रूप मे कवचित ही रहती है | 














हक 
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हक 








सूज-क्ष ह [ ३५: : 


इस देश ने आये अनाये; तथा शत्र हण आदि के दंदोंके समय इसी. : 
नीति से काम्र ढिया है. और इंस संद में-काफ़ी सफलता: पाई है । 
_आंज हिन्दू समाजमें वैवादिक क्षेत्रों की विभिन्नेता द्वोने-पर- 
भी संघ नहीं होता, इस कथन में कुछ सच्चाई है पर है कुछ ही, * 
भोरनउस कुछ के दो विशेष कारण है---- . वा 


पढद्चिल| यद्द कि: दिन्दू समाज आज दो अतिर्साह्वियों से छड 


- उद्दा हैं इसलिये दिन्‍्दू-प्रमाज की सभी जातियों समान खा के कारण: 
. अपने भीतरी सेधर्षो को भूली हुई हैं। हिन्दुस्थान विदेशियों के कब्जे 


में है और हिन्दुत्तान में हिन्दुओं की सेज़्या अधिक है इसलिये देश 


भर 


- को विदेशियों के प॑जे से निकारुने की जिमोदारी वे अधिक अलुभबे . : 


करते हैं. ; इसलिये उन में राष्ट्यता-का भाव जग रद्द! दै और इसालिये 
वे आपस के जातीय संघर्षों से बचने की कोशिश करते हैं । 


४7 0... . दूसरा कारण यह दे कि हिन्दुओं की कई हजार -जूतियाँ। 


हैं । इतने टुकड़े होने के कारण कोई एक ठुंकड़ा इतनो बड़ा नहीं है. 
5 


के जे| अन्य समका अभिमूत कर संके इसलिये भी संघर्ष ठेके - 
हुआ दे | हट रु हि दर है 


कटी 


इन दो कारणों से संधर्ष कुछ कम जरूर दे पह इस का मंत- , - 

रुब यह नहीं। है. कि हिन्दुओं में धम की: एकता दो जाने से जातीय / _ 
संधर्ष निःशेर्ष हो गये है या राष्ट्रीय जीवन में काफी अडंगी- नहीं , 
लगते हैं ।. जंह्ों किसी एक जाति को मौका मिकता है वह्ँ अवह्य 
तीय संघर्ष उम्र रूप में दिखाई देता है | दक्षिण भारत में .आम्दग 

२ अनखिण में काफी संघर्ष है | जेब केभी-किसी . स्युन्युसपढिटी, 










भादि में एक आह्णों का बहुमत: हो जाता है तब उनके शासन में: 


: एक भी अब्राह्मण म्युन्युसपछ आदि की नौकरी नहीं पा समता इसी 


प्रकार जब अत्राह्मणों के द्वाथ में शाप्तन आ जाता है तब /ह्मण: नहीं ' 


पा सकता. । कर्ोकर्ट में की कहीं लिंगयत और गेरलिंगायंतों में 
मैने यही ढंद देंखा । राष्ट्रीय क्षेत्रमें यदों तक कि ३ष्ट्रीय क्रिस 
में भी कहीं कायस्य, कहीं अंग्रवाछ कीं मर्देंखरी आददे के छिपे 
हुए दल बने हुए हैं। सैकड़ों जातीय सभाएँ.हैं. जो अपनी शक्ति 


८ 
हक “ 


के अनुसार राजनीति, जीविक़ो, पंद भादि के बरेगे अपने अपने 


पृथक खाधों का द्विसाव किंतांब लगाती रदती हैं और राष्ट्रीयवा के 


पड़िके उन्हें अपने इन्हीं खार्थी का खेयाऊ रखना पड़ता है । 


जब कोई सार्वजनिक खुनावं द्वोतां दे तब वहां सी जातीयता, " 


अपन पूरा अर दिखलांती-हैं। और इसी से भीतर ही-सौतर दाष्टी 
यंत। खोखली हो जाती है । 22 


यथ्रपरि योड़े न थोड़े वर्ग-दूंढ- दरएऐक देश में झोते है पर इस 
दूंढों मे फर्क हैं: | जातीय इंदीं को सदन्ध 
किप्ती खास योग्यता गुण जादि से नहीं होता उस का सम्बन्ध सिर्फ 





- की-दंदों मे और जातीय" 





जन्म से होता हैं इसलिये जातीय हूँद एक तरह मे अम्िट हीता हैं. 


खब् अन्य वग-दूंद ऐसा अमिटट नहीं दोत| । कृत्रिम होने तेःबढ़ जल्‍दी 


;॒ मिंट सकता है । आज एके आदमी धृती-वर्ग में है: कछ गरीबे में पहुँच * , 
सकता है, आज एक नौकरतवेग में है कक व्यापारी का में पहुँच | 


सकता हैं। ।. फिर ये वर परस्पर पूरक होने से जल्दी संमन्बित हो 






सकते हैं जब कि जातीये वी अधिक से अधिक मात्रा में अपनी: 7 
. अपनी दुनिया अलंग रखना चांईत हैं और अपने मे ही पृर्णता का : ४ 


तह 

















का हु म्न्ट 20. 
दरीन्र करते हैं. 


- .  जातीय-वर्गो का सम्बन्ध जन्म से होने पर भी -विवाह-क्षेत्र की 
सोमा से ही उन का ठीक ठीक पता छगता है । इसलिये इन वर्गों को : 
' '.. गांनवता में, सष्ट्रीयता मे या -और किसी विशारू वर्ग में परिणंत कर * - की) 
रा ही तो यह जरूरी है कि उन की वैवादिक क्षेत्र की मर्यादा: 
विशाल से विशाल अनाई जाय | अगर हम चाद्षते हैं कि भारत एक 
: | राष्ट्र दो तो. नागरिकता के अधिकार के साथ रहने-वाढे उस के तमाम 
. निवासियों: में;पारस्परिक विवाद सम्बन्ध का द्वार खुला रहना चाहिये 
ऐ भर उंस द्वार का उपयोग भी होना चाहिये । «_ 
हां | विवाह सम्बन्ध के हिये सदाचार-कुछशौछ, अर्थोपार्जन, 
सह्यजीविका, - भोजन-रुचि, अनन्यानुराग,. सहविचार, शिक्षण, . 
खांत्थ्य; सुन्दरता, अनुकूछनिव[ास, समवयत्कता, इने बारह गुणों का. 
विचार अवश्य करना चाहिये। । इन के भतुकूछ द्वोनेपर जाति-पॉति 
का विचार छोड़कर विवाद सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । 
क्या हिन्दू और मुसलमान, और क्या हिल्दुर्छों की इज्तारों 
जातियों सब्र में पंरपर विवाद सस्नन्ध की अवश्यकते है । जिस से 
: हिन्दुस्त/न: एक अखंड (ष्टू एक अखंड कोम बने | जरूरत तो इस 
बात की भी है कि उपर्युक्त बार गुणों का विचार कर के ( देंख्लेः 
सत्मामृत ब्यवह्र कांड की पक्िढ़ों अध्याय ) विश्व के समस्त राष्ट्र 
: और कीर्मा के नागरिकों में पररंपर: विवाद सम्न्ध होने छगे जिस से 
कहर "राष्ट्रीयता का नाश-हो. और सब राष्टू ओनवंतों के सेवक बनें, । 
खेर | अभी तो दमारे सामने हिन्दुस्तान का दी सवाल है | इस देश 
की-अलंडतों को इंढ और पूणे बोने के डिये धर्म-समेभाव के साथ. 


७ न 


है 
४. 
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हे 
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जाति: समभाव को भी व्यावद्वारिक बनाने की जरूरत 
* इस विषय में अन्य दृष्टियों से भी बहुत कुछ कहा जा सकता 
- है. अन्यत्र कहा भी गया है . ( देखे-सल्य|गृत दृष्टिकांड पॉँचवों 
. अध्याय जाति समभाव का प्रकरण ) यक्ष संक्षेप में मुछय मुर्गा सूचनाएँ 
. कर दी जाती. हैं । 
“जातिपॉति की कल्पना से वित्राइ क्षेत्र संकुचित दो. जाता 
स्सहिये चुनाव में कठिनाई जाती है ॥ ४ 


ह 


जाता है तब दोनों को या तो - प्रेम सम्बन्ध तोड़ कर जीवन: बंबदि “ 
करिना घंड़ता है-या आत्रहत्मा कर छेना पड़ती है या बहिष्कृत 
दोकर अनिष्छापूर्वक्त किसी दुसरे समाज-में जाना पड़ता है | 

दू और मुसहगानें में,विवाह: सम्बन्ध आज भी होते! 


हई दें पर इस से दिन्दू भै।र मुसछ्मानों को कोई भी सांस्कृतिक छाम . 
नहीं वो रही दे । क्यों कि ऐसे, विवाद दोनों समाजों में: कोई ' 


- »ग्रुण.हिन्दुओं में पहुँचे बल्कि ऐसी घठनाओं का मानापमान का सवा 


समजे। भें: उपर्युक्त बारह यगुणोंका विचार कर के .परव्पर . विवाद 
सम्छध॑. होने लगे तो: हिन्दू और मुसलमानों भें-परस्पर नाते रत 
. कायम दवने; लगे जोर एक दूसरे की. खूबियों की अपनाने छगगें। 

: जब किस्ती-जाति के छेग-किसी ऐसी जगद-बस जति- 


-इन सीमाओं के बाहर भी जब घुयोग्य सम्बन्ध मिल ४: 


हैं हजारों छाखों: हिन्दू महिकाएँ मुप्तत्मानों के घर में गृदणियाँ बनी - 


तामानिक सम्बन्ध>नाता रिरता सहयोग--नहीं, पैद] करते जिस से . (६. 
हिन्दू सभज के गुण मुसदमानें में पहुँचें: और मुसलिम समान के: . 


असम कर दोने। कौमों में छड़ाई. झगड़े पैदा द्ोते दें. ।. अगर दोनों. 


शी 


सूटज-प्रश्ष पा श्र 
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“संग्बन्ध बड़े कठिन हो जोते हैं. । संकुचितता के कारण अन॑मेल 
- विबाद्ष तो होते ही हैं पर कल्याविक्रय यो वरविक्रप की कुप्रथाएँ भी 
प्रचालित द जाती है | 
४. ७-एक जाति के छोग जब किसी दूसरे प्रान्त आदि में बसे 
* जाते हैं तब शताब्दियों तक बसे रहने पर मी वे उसे प्रान्त की 
जनेता में; ते पानी की तरद-अछग दिखाई देंते हैं | वहाँ की जनता 
"बन्द -छुटारू समझती रहती है और ये भी अपने को परदेशी'। इश्ची 
कारण कमी कभी जातीय जपद्व भी द्वोते रंद्वते हैं । 
>इसप्त प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय सभी ंह्ियों से भारत की 
/ सब जाति उपजातियों में, द्िन्दू-मुसलमान ईसांइये में, उपर्युक्त बारद 
गुणों का विचार कर परस्पर विवाद संम्बन्ध दोना चाहिये | | 
(१४७) ५ का 
न्‍ आ-क्या हिन्दुस्त।नी भाषा को आप कभी अन्तरोष्ट्रीय भांषा 
' अनने योग्य मांत सकते हैं । 
उत्त-विश्वर्माषा का ते खंतंत्र : रूप में निर्मो्ण दी. करना. 
चाहिये । संत्यमृत' में विश्वभाषा और विश्व .रिपिके निर्भाण के बोरे 
' में दस दस सूचनाएँ-दी गई हैं उने के अंनुसार विश्रभाषा को निर्माण 
' दोना चादिये । ः 
7 पर मनिछों के सभी देशों का जन-मतं - इईत बाते से संदर्मत 
नदी कि विश्भाषा का भकग से निर्मेणे' किया जाय किन्तु बह 
““योड़े बहुत घुघार के साथ-किसी एक भाषा की है विश्वभाषा के डिये 
“चुनने की तर छुंके तो ऐसी दाढत में हिदृस्तानों भाषा भी विश्रभाष। 



















































“जदाँ-उन की जातिकी अधिक वस्ती नहीं होती तब उन के वैवादिक . .. 7 


























करे 
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आग ० छा 2 
: के-चुनाब में उमेदवार क रूप में खेखी भा सकती दे.। ओर सरछता 


की इंष्टि से यह. भा संसार की अस्ध भाषाओं से अच्छी साबित है! 
तो इसे विश्वमाषा कमाया जा सकता है... ० 
न्‍ : हिन्दुस्तानी, भाषा विश्वमाषा व ते इससे परक्ता की ७ 
. लुभूति तो होगी पर हो इस अलुर्भूति पर विजय #प्त ऋए, निःपक्ष ' 
समय के लिये ही तथार, एन चाहिये, इस. स्याय में अगर, हिल्दु 
स्तानी चुनी जाय तो अष्छा- ही दे । अपनी होने के काएण उसे है, 
- आुनवाना चाहिये ऐसा पक्षपात उचित नहीं है 8 
.... अश्षनमबुष्य पाप के परिणाम को भोग्ता नहीं चाहते, फ़िर . 
"पाप के क्यो चाहते ४ ! ० 4 | 
... + उत्तर-पापका फड तो. दुःख-रूप हैं, इसलिये “उसे न... 
: बाइना स्वाभाविक दे । पर ,गप की दुःख-हूपता हरएक की समझ . | 
से नहीं: जाती): सुर. दृष्टि ते. बद, आनन्द-रूप ,गटस होता दै । "९ 
आन.और संयम की इंडि ते ज्यों ज्यों मलुध्य ५] विकास द्ोग जाता 
-. है त्यो सो पाप को दुःख-रूपता फा अंजुभव होते. छगता है । 
साधारण व्यक्ति झूठ, बोकन में या' 'चोरी: करेंगे मै विशेष कष्ट का 
अनुभव नहीं करता; पल्तु एक विकासित आणी इस में मर्मीन्तिक , 
पीड़ा का अनुभव करता दे । इसाकिये वह सिर्फ.परिणाप्तकी दृष्टि से 
एप करते समय की. बेचैनी की दृष्टि सें पढे पाप से । 
कलाई. 
क्र व्यापक कारण यंद है |कि पाप और पापके 
काठ का अन्तर" इतना, रहता दें. और प्रक्रिया इतनी सुकम . 


ि 
! 
! 
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पक ही ताकत न मय मम के के आज अर 


. है कि दोनोंके सम्बन्ध पर छोंगें। को विश्वास नहीं दोता 4 ईबख़ांद 
[.. / या कर्मवाद के: गौतः वे: कितने दी गाएँ १२ उन की परा-मनोशति'- 


मे ईग्र्वाद और कर्पाद का कोई जगई नहीं दोती । यंदी 





3 .. सामृहिकाविकाते संभिने के किये अपनी अपनी संस्कृति के आप्रढ् - 
! की आवइ्यकता नहीं है ! इरएक वक्ष बादर के वातावरण से भनेंके .. .. 2. 
3... बस्तुओं को भदण करता है | प्रकाश और जंढे पाकर बढ़ता है पर्तु । 
५ अपने बीज को नहीं छोड़ता | उस्ती ग्रकार मिंच-पिन्न वुक्षों की तरह - - 
«5 मिल: संस्कृतियों की विशेषताओं को आप मिछाना क्यों: चाहते हैं! 


संस्कृतियों और सम्यर्ताओं में वैसी विभिनता-हो नहीं 





कारण दे कि ईश्वर का दिनेनरात युण-गान करने वाले भी समाज 

या सरकार की आँख में घूछ ब्लॉक देने पर ईइबर की आँखे भी .. 5... 

भू झोकना संमझ छेते हैं | इसीडिये छिपकर वे लसीम पाप करे. 

हैं. और उस छिपाये रखने के लिये" इज़ारों तरह की झूठ बोल्तेंदे 4... 
:.. प्रश्न क्या एक-दूसरे की उन्नति की प्रतिशद्धां के. कारण : 


उत्तेरं- मानव जीवन को देश-काछ-पात्र के अनुरूप शब्छी 7 | 

अच्छी और सुखेमय बनाने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है... ॥ 
उसका नाग है संक्तिं, और दूसरे को कह नद्ठोंयो:उस की - 
सांव-अन्याय:न हो-इसे अकार के: ध्यवद्ारं का नाग है संभ्यता॥ 7. 
संस्कृति और -संभ्पता के - इसी सुझ्य और सामान्य रूप के बैलुंशूर | 
जिसके 


जो: अन्तर देश-कॉक के अमुरूप हैं. मे तो रहना ही. - 



































0 जब 

:  बाहिये । शौच का जो तरीफान्बफीले देश में उपयोगी हो सकता है. "१ 
. छत्त का ,अमुकाण गरम -देशों गे करने कौ सुरूरतः नहीं हैं,.. 

- शैगिस्तान में अगर छूकड़ी कम और जमीन ष्याद है ते. मुर्दे गाढ़ना ....; 

- ही ठीक है पर जहाँ जमीन कम या जाने. की - सामग्री व्याढ। है. .« 

रे | जछाना दी ठौक है । इसी अकार  वेषभूषों शिष्टाचार: 

है 

जादि के घरेमे भी विचार करना चाहिये । इस / प्रकार- के लन्तेर  : 

रू तो कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार के अ्न्तरों को मैं गिरना... | 
:- बहीं चाहता । हर 
_. > पर जब सभ्यता और संस्कृति के रूप - में मोद्द और -अद्वंकार 
_ पैदा हो चोदा है परिस्थिति बदुक जाने पर और वह, रूप दुरुपयेंगी- 

: था अल॒पयागी हो जाने पर भी .छोग उससे . चिपके रहना चाईते . 


















भविक संयमी, अधिक सेवक धर । 
ये..अपनी अपनी संस्कृति के. शामई कौ हक 
: संस्कृति .के जाप्रद् की धावश्यकत: 




















रू 


रा 


मे जज 5 
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है: अपेनेपन के कारण शांग्रह न होनी चाहिये किन्तु -संल्मय या... 

कह्यांणमय दोनें के कारण आप्रद्व ढोगा चांदिये। जहां ऐसी बात... 
हु! कि संस्कृति के रूप में देश-काक का थोड़ा बुत मेद-होनेपंर ० : 
जी संस्कृति एक ही हो'जायंगी। अइकार न रहने के कांर्ण. ..... | 
* अस्कतियों पूरक हो जायेगी, डैस में समन्दंय दोगा।। -- पल 
:_- पर जंदां से का ऑँमरइ न दोकर भपनेपद का आम्रद होता... 

: है वहीं सेस्कृतिक विकास न दोकर संस्कृतिक जौवन की विडम्बनां .. 

5 देने छगती हैं। संस्कृति के स्थान पर, कुरूढ़ियों या अन्धरुड़ियाँ :*... ह 

संपान जमा लेती हैं. । जौर विकांस के नाम पर पृतन होने छगता है |» 7. - “ 

! किप्ती देश की संस्कृति में लम्बा धूघट जियो के लिये जरूरी... 
» - है, किसी देश में उतके पैर छोटे छोठे रखना-इतने छोटे कि-वे-:. 
(5: चअहूनफिर ले सके, संस्कृतिकें नाम पर कही लियें.को दलित किया... 
0 जाता है-कईी. श्र्दों को, इस प्रकार कुंडड़ियोँ संस्कृति के. नाम 
, 5७७ जिन्दा दें इने के आम्रढसे सायुदिक- विकास  तई-सामृदिक 
- -* पतेब द्ोंता दे; इसलिये. अपनेपन को: मोड छोड़शर सस्य का क्षम्रदद 
ईट 








-“करेंनां चाहिये और - सत्य कौ-जनद्वित कौ-कर्सोंटी, पर-कसकर... .. 
अपनी संस्कृति के दोष दुंर करते रहना चादिये और -दृसरोंकों 
५ - सेस्क्ृतिके गुण प्रदण करनों चॉडिये तथा नव-निर्माण भी करता - 5 
+ चाहिये ।-बस | ऐसा. होने प्र वह संस्कृतिक एकता हो जायगी, _: 
5. जिसे मैं चाहता हू । उसमें क्षावश्यक विशेषताएँ रह जायँंगी थौर .. 
6९... भनावर्थक विशेषताएँ नष्ट हो जायेगी । ् 
आवश्यक या: पूरक विविधता को में न नई करना चाहती 7. 
“विविध वृक्षों के संभान विविध मनुष्यों या ब्गों का रहने भी चंरूरी 



























: “है.। : स्त्री: और पुरुष अपनी अपनी विशेषता दिये हौ रहेंगे. । रुभ*» 
“सहन, वेषभूषों, काये-फ्षेत्र. और खमाव-्भेद बन में रहेगा ।: में बाहर के 
. . बतिबरण से अनेक- वस्तुओं को ग्रहण: -करेंगे- और आपने: भ्पने 
 इृंगनढंग में ठाकर अपनायगे। जी अपना जील +णौर प्रुष अपना 
- पुरुषत् ने छोड़ेगा। 2 

..  ; इसी प्रकार ब्राह्मण [ विद्यनू ), , व्यापारी; योद्धा, शिल्पी, 
 शरीर-श्रती भादि सी अपनी अपनी संस्कृति के... जबुसारः विशेषता 
: “ ढिये हुए बादर के वातांबरण का उपयोंग करेंगे। | 
£ 7: अंतंरब यह कि समाज के संबॉगीर्ण विज्ञास के ढिये जिगर... 
.. विविध सेस्क्तियों की जरू।ते दै--वे-रढे और बंढें, विविध क्षति : . 
:5 बने हुए ठप्रेनेन कौ-तरदद विविध वो से बने . हुएं समाज-की शोभा 
बढ़े । पर रूढ़िमोद और अईकारके कारण निरयक और द्वानिकारक . : 


बातों का संस्कृतिसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है और - * 
ऐसी बातों की वृक्ष-मेद से तुठना कर सकते हैं | देशकोड - 
शआंदि का विचार करना चाहिये: फिर. इस के जाने-आने से कुछ - . , 
बनता बिगइता- नहीं, बल्कि झूठा मोद नष्ट दोता हैं, ,मानवन्‍्मात्र में | 
“ सुदंयाग का दर खुलताः हैं: गुण काआदर बढ़ता है विवेक जैगता है |... 
अपनेंपन के आग्रह के. कारण तो आम्रद ही हवा, आंतों है, 
““ब:बिक्रास करनेवाणी प्रतिद्द्धां पैदा होती है. और न विविधता में... ... 
सहयोग -या समन्वय होता हैं इसीडियि में निरयेक या अंनरपकर 
विशेषताओं को मिदाना चाहता हूं.। | ही 












अब आर 
पर । - १७) > 
| अश्च- सत्यसमाज के' तल प्रयोजन | उपयोगिता ] से छी . 
« * सम्बन्ध रखते हैं | कमी किसी तत्त्व को भनुपयोगी ये अप्रयोजनीय 
“सिद्ध कर दिया जाय तो उसे छोड़ा जा सक्षता है. क्या सत्यसमाज 
की दृष्टि में ऐसा कोर प्रयोजनातीत तत्त नहीं है / जिसके ढिये 
'सवेस्व का यानी अंग्रेजन [ अथीतू उपयोगिता ] का भी .बढिदान 
“किया जा सके £ ४ 
उत्तर- सत्य पमाज की उपयोगिता का दायरा इतना विश्ञाल है 
"कि. दुनिया जिस अयेजजनातीत कंदरती है-बह भी- उस मे शामिक - 
हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य दुनियादारी के संग ऐहिक छुखों 
की उपेक्षा करके सिफ़ ईश्वर-्प्रोप्ति में ही जीवन अर्पण कर दे तो : 
भी सत्मसमान उसमे उपयोगिता देखगा, उसकी इष्टि में $श्ररप्रापि 
५ «७» की मंतंकब दै-दुःखों से छुटकारा, असीम शांति, पूर्ण निराकुछता 
४... अंगीत्‌ असीम छुख । हाँ, इतनी बात और है कि. फोई कोई व्याक्ि 
' वैयक्तिक घुखों की पर्वाद्द न करके विश्व-सुख क्री पवीह् करते हैं | 
वैयक्िक-सुख की दृष्टि से विश्व-छुख कदाचित्‌ प्रयोजनातीत सिद्ध 
हो जाय फिर भी सल्यतमाज की दृष्टि में वह प्रयोजनातीत चह्ढी है; 
क्योंकि विश्व-सु्ध ही सत्मसमाज की इंड्टि में महान प्रयोजन दैं। :.. 
देँ।, जो छोग ऐटिंक या निकट वतधाय की. डपयोगिता को. 
« दी. उपयोगिता समझते हैं, सत्मसमज उनते सहमत नहीँ है। सक्य- 
- समाज तो यथाशक्य सावेच्िक और . सावकाकिक दृष्टि स समध्णित : 
मर का विचार करता दे और इस व्यापक व्याश्य| के भीतर -.. 
वे सब तत्त था जाते हैं, जिन्हें छोग प्रयोजनातीत कहते हैं 


हे 




























08 6 मा जी 8,५०० मा की ओ शनि 
(९८). | 
अश्ष-भात-साक्षासकार या कल्याण के नियमों का संपूर्ण डान 
. सवेज्ञवा है। विश्व्साक्षाककार अर्थात्‌ सृष्टि के सम्पूणे न्यवद्वारों का 
' ब्िज्ञांन कोई नही। कर सकता, --- ऐसा आप का मन्‍्तब्य है; क्योकि ! 
-. विश्व को भन्‍्त नहीं । तेः फिर, भांल-्साक्षोत्कार से विश्व-साक्षा- 
«कोर के क्षेत्र को - उत्कृष्ट क्यो. नहीं भाना उज्ाता ! भांताब्वानियों। . 
से विश्वनश्ञान सम्बन्धी उन्नति करने वाढे वैज्ञानिकों: कां. स्थान नीचा . 








: :: क्यों है ! उन्हें बहिरात्मा कहकर उपेक्षित क्‍यों किया जाता है ह 


या सुख-शांति से जिंतंता दै--3तनो मैतिक विज्ञान का -नंदी। 


_ + उत्तर-असम्भव या कठिन होना एक बात दे और उत्कृष्ट | 
* या बहुमूल्य द्वोनं। दूसरी | गधे के सिर पर सींग थाना असृस्मष 
2? है, पर अगर आ जाये ते। इसका पद्ठ मतलब -नहीं - है कि वह 
संसार. की सत्र से बड़ी घडुमूल्य चीज़ होगी। इसी पकार विश्व- , 
साक्षारंकोर असम्मव होने पर भी आक्ष-्साक्षात्कार की अपेक्षा उत्कृष्ट 
नहीं दो सकता । यही कारण है कि आश्म-ज्ञानियों या योगियों “ 
की अपेक्षा मैतिक विज्ञानियों का स्थान ऊँचा नदींमाना ना रुकता, * 
' जस्कि नीचा.दी मोना जा सकता-है। |. .. ; 
मतरूब यद्द है कि आक्-ज्ञान का सम्बन्ध स्व-पर-कल्पाण 





7: भीतिक-विज्ञान;ते। हु की सामग्री उपस्थित करे देगा, पर उस, 











: सामभ्री से सगे के समांन-नरंक भी बन सकता है; और - जाताज्ञाने. | 
के अमाव में मनुष्य प्रायः नरक की तरफ दी झुंकतां है। भंखिर 





५ की पर्वाद ने कके इधर से उधर जहदी पहुंचा देनेवाके हवाई 
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अर कर 


जद्ांज संब से अविक बम-वर्षा के काम में भा रहे हैं. जोर लाखों... 
निरीद अजाजनों की, ञ्री-और क्यों की दत्यात्कार रदे हैं। मनुष्य - - 


के श्रम की बचानिवाढी मशौनें पूँजविद का भयंकर रूप दुनिया के 
सामने पेश कर रही हैं. और दूसरी तरफ अधिकांश जनता के 
अम, खात्प्य भौर-ममुष्यता का इरण वर रही हैं ॥ इसीडिये आत्म- 

न के बिना. मिल्नेन्वाछा भैतिक-ब्वान प्रा्णों के बिना.- मिलनेवाक़े 


रद्वादे। 
यह ठीक है कि वित्रा शरीर के भात् कुछ काम नहीं 


“कर सक्षता; फिर भी, शरीर की अपेक्षा क्षात्मा कां मूल्य दी अधिक 


है। इसी प्रकार भौतिक. ज्ञान की भपेक्षा भातमज्भान का: मुल्य 
शपिक दे । 


जन 


> बरीर के समान है, जो कि अपनी दुगेव से नरक-कौ सना कर... | 


; जगा इम दे समार्जों की करपना करें । एक समाज ऐसा . 


:है कि जिस में इवार-नद्वाज, रेड; तार, मोटर, बिजली आदि सभी... .। 


जैज्ञानिक साधन हैं, पर्तु उस समान के व्यक्ति एक दूसरेके 


हुःख में, शामिक नहीं होते, दिन-रात छीना-अपटी में छगे रहते हैं, .* 
दिन-रांत घड़यन्त्र रचते रहते हैं, रैघो-द्ेष-भंदंकार जादि से दिन- | 
... रात जछते रहते हैं । दूसरा समाज ऐसो-है, जिसे ये सब वैज्ञानिक 
: साधन नहीं हैं, पंरतु जश्ो के छोग परस्पर प्रेम से मिछकर रहते हैं, 


एक-दूर्सरे फे छुख-दुःख में. दिछ से काम . आते हैं, ईंबो-पेष-अददे« 


कार-कृतम्ता आदि जद इूँदे नही मिछते, सब सन्तुष्ट - हैं तो यद्द ..- 
सम्राज उपर्युझ्त वेज्ञनिक समान की अपेक्षा इजाशें गुणाअच्छा 


शौर उस्कृष्ट है| 





















आओ । यूल्-पक्ष लय 
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४: उस का यह मतलब नहीं'हैं कि भैतिक-ब्ाव देय या घृणित 
« हैं । यहां तो सिर्फ दोनों फी उपयोगिता और बहुमुल्यता की  तुछनी 
की जा रही दे, और उस तुलना में आल-ज्ञान ऊँगे दे का दबश्ता 


अगर नरक है और अकेछा जा-ह्ीन-बाहा जगत आर मंत्ये-छोक 
है तो दोनों का समन्वय करने बार जगतू स्वरीन्‍छोक दे | 


: कर -देतां है | उसी अकार आल-ज्ञान और मातिक-श्ञान समन्वित- 

होकर अकेले, थकेरे की अपेक्षा कह गुणी कीमत कर देते हैं.। फिर 

भी, एंक और : शल्य के . मुल्य में जैसा फरी दे वैसा ही आल-बान 

. और भैतिक-ब्ान में संमन्नना चाहिये |” इसीलिये आंबन्‍्शानियों। को 
''सैतिक-शानियों की अपेक्षा महान कहा है । 


- ! (१९) ४ 

/ / - प्रश्नन्यदते हैं कि पइश्वर उन्हीं की मदंद करता है जो 

> क्षपन्री मंदंद आप करते हैं', मगर जो अपनी मदद आप कर सक्षता 
है। उसे परमात्मा की मदद्‌ का क्‍या अ् दे? 

उत्तर-जो विद्यार्थी परिश्रम करता है उस अध्यापर्क भी दिल 


: “बढ़ावा सहयोगी-हैं उसी प्रकार खुद कोशिश करना: और इंश्र की 


की-गोग्यता का विचार करता पड़ता है। एक भी अगोग्य दो ते काम 


से पढ़ाता दै-इस बाकयों। जैसे परिश्रम करना और -दिछ:से ! 


- मदद मिछना संहयोगी हैं। इर एक बात में विभित और - उंपांदान दे 


है 


मर 


है-। यो जुरूरत तो दोनों की दहै-। भकेण मौतिक-शांन वछा जंगतू ४५ 


" झूत्य की कीमत एकके भागे मे ही नहीं के बंधबर हो, पर जब 
“बह एक से समन्वित दो जाता दे तव एक की कीमत को -दस गुणा. 
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यम कह 
7” नहीं चछता । इसी प्रकार जो केडंछ-देव के भरोते; रदते हैं-वे भूछ - 
हु" अस्त हैं । आसी अकंग/्प आदमियोकी मदद ईश्वर यादेंवब भी 
(४7: नहीं करता, यही बात समझने के लिये उपयुक्त लेकोक्ति अचकित : 
हर हल हुई हे. . 
फ्ा बोत यह है कि. मनुष्य को देव की चिस्ता दी- न-करना 
५... चाहिये डे सदा बल का खुशुछ रखता चार्दिय; जैसे विदाया-का 
। कम हैं कि बढ मिदनत करे+भध्यापक अपना काम जाप -करेंगा.4 
इसी प्रकार मनुष्य को. काम दे कि बह; पूरी कीशिश करें ईश्वर अपना... 
काम आप करेगा ।/,मतछूब यह कि कार ईश्वर और देव कोई, चीजू 
, 7 हैं.तो भी: प्रयत्त करना. मनुष्य की कर्तेव्य है. और अगेर-जे चजि!... 
नहीं हैं तो भी अयतल करना मलुष्य का कर्तव्य है. दरःहाकत'में : . .. 








५ 


| मनुष्य को अयेलशीर बनाना: इस लोकोक्ति का; अर् है. 
दे कक शक, हा [२०] 28 “मत 
78 7” 9 प्रश्न-जीवन का ध्येय जाप-लामंद्र भागते दे भर रेश्नर 'संग्र! | 
को कहते हैं. । 'सल! अस्तिल- के चेतना-शूत्य, नियमों का: समुहद हैं! 
६..." निसे- प्रकृति कदते हैं। चित आनन्द-शून्य चेतना शक्तिका पुंज 


है. जिसे मौव कहते हैं, उसे दी. इसे जब गा ईश्वर ज्यों: ते कई है... ॥ 
इससे भारतीय दर्शन पद्धति के (ईश्वर. प्राप्ति! : नामक स्येथ काभी 
मल्वयं द्रे। जाता. दे । न, 
उंत्तर-जीवन, के; प्येय: के. रूप में जैर: 'कतेव्यनिर्णय 
सीटी के रूप:म॑ भेंगे काका उ्ेखः बार बार: किया है, पर उसे 
* ईशनर सदी कहा; केयों।किं बेह-भेरय है ।: इश्वरुमेएंय नहीं; किरतु मेग्यरू - 
प्रदाता है कानन्‍्द-अदाता है:) जैसे,अन्न के छिय इमस्जनदीताकाः 
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प्भुछ पु हु 


न कम कर मा 


: चूरज-मश्र 





. जयुजयफार करते हैं, उसी प्रकार-भोकल्द के लिये ऑनेदप्रदाता ईश्वर 
.- का ज़ण्जयकारं किया जाता हैं|. सल आनत्द-परदाता है इसलिये 
". सल्लेइशा है ० 





प्रक्षत का-अरविष्ठोता है, चिंतू का-जीव का-भी अधिष्ठाता है जोर 
आनन्द को भी अविष्ठाता है। इस प्रकार संझन- सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
:का. अंधिष्ठता या संचिदानन्द रूप हैं। . | 


आनन्द को ध्येय कहने और इशवर को ध्येय कहने में कोई ' 


- “विरोध नहीं दै। क्योंकि ईश्र-प्राप्ति के बाद आनंद-ओति अनियाय हे 
इसलिये इशवर-प्रांप्ति को. ध्येय - बंइने का अर्थ आनन्दन्प्राति अपने 
आप-हे जाता है.  - 

जैसे; कोई विश्वांथी विया के ।डियें भपने गुरु से फंदे- गुरुदेव, 





,: मुझे तो आप की कृपा चाहिये, तो जैसे गुरुदेव की कृपा के ध्येय ...+ 
"में विषआतिका ध्येय संगयां हुआ है, उसी अकार -ईशथर-ओीति 


ब्येंयः में: आननद-प्रांप्ति को ध्येय: समाया- हुआ दें । 





[ * | 
«5» अश्च-प्रकृृति के ऐसे नियम क्यों के कि. एककी झुख रे 
:बूसरें को: हु।ख मिलता है... -: 
5 घुख-दु।खः भ्रम हैं: या वास्तविक -येदि अप दे तो अंतीक्ष गये 
: ढोंते हैं! यदि वास्तविक हैं तो जोनी को उनकी पवीड क्यों नही दोती १ 





नस 
से का अध।सफ सब या प्रकृति नही है, संत ते संत्‌ का + 
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हु 
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५ 5). सीखा विष भी शोधकर आऔष॑ध बना: लियाजाता है । और. विवेक 
से कोमन लिया जाय तो - सुख-सागभी भी दुः:ख-स|मत्री: बनाई जा 
सकती है इसीढिये अन्नपांग को भी जप्वय बनकर छोग बीमार पडुते 
हैं । प्रकृति के काम किसी का सुखकर भी. ही सकते हैं: किसी को 
दु।खंफर भी; उन के अनुकूछ बनकर सब भी सुखन्सामंग्री के रूप में 
पाणित कर ढेना मनुष्य का काम है | 
7 बात यह हैं कि .मकृति में. विभिकता है. और मनुप्पों भी 
“ विभिनता है, भगर दोनों का मेक बैंठा-दियाँ जाय तत्र सभी घुर्खी 

दो सकते है |. अंगर दोतें को मेछ न बैठया जाय ते सभी दुःखी 


हो सकते हैं। इसे में. पक्ृति का को? अपराध नहीं. है और अपर हो 














हैं इसीलिये प्रतीत छत हैं.। मर हरएक, कयि के दो कारण होते है 
एक निमित्त दृत्तरा उपांदान)। अगर दो मेंस क्रिप्ती-एक की कमी 
हो तो. काय न: हींग या किएी | एक, भृदि हो: ते काये में: भी 






हल दुख का उपोदान कारण मतदै-बह बी का दूसरे ही इंग की." 


हे 























५१ ] (./ . प्रज-पभ्न 8 2 वकरकक आह 2 


हर गम न या अर 
के 


होता है इसलिये निमित परिपूर्ण. रइने पर भी दसका, फल जानी के 
जीवन में वैसा परिपूर्ण दिलाई नहीं। देता,। 
 मनपंर अगर अंधुर ने पंडे ते बाहरी निमित्त व्य हो जाति 
. ई। हो | मन-पंर असर ने पड़ने के पांच कारण होते हैं.। १, कारणे- 
की निशरुता, २, ढपांदेन-( मन.) की अंयोग्यता, ३-अंन्य[साफ, 
-४०राग, ७५--समभाव । ; 6 
ले १--+ कारण की  मिभछता का परिणाम “यह होता दे के 
. सका असंर अधिक से अधिक इम्ियों तंक दी पड़तों है. मन तकें 
- उसका भसर ही नहीं १हुँचता । जैसे रास्ते चरूते सर्गय हलके पतले 
.. कंकड़। पैरों घर उन का योड़/ बहुत अंसेंर तो दाता है मगर वह 
“ इतना इल्का कि मल: उनको संवेदन भी नहीं कर भरता). तब दुःख 
* नहीं द्वोता.। 4 
४ 2 २--मंसत जब इतना. 








कतित नही हो पाता कि वह संवेदने 
: “कर सके तड़ छगादान की अनोग्यता के कारण छुखः दु।ख को जल" 

“अब नही दो पती | किश्ती- को व्यंग;में कुछ कंदा; पर उसने समझा 
से नःसख हुणा ने दुपाढ़ | यही कारण है कि एक 
समझदार ,थादमी को एक छोटी सी बाते से मगॉन्तिक बेदना 
_> होने छंगती है, और कहां की . सेक्स आम्ये।कि से पीम शंगन्द 
होने लगता है जेब कि. एक भजानेकार मूर्ख की या पं को कुछ, 
भी नही छगंता | 5 























































' किसीको जोर-जोर सें गाली दे रद्ा है. पर छुनतेवाछ सुनता डी 

“नदी, वह किसी दुधतरे कांम में मस्‍्त दे इसलिये उसे दुःख नहीं होता |: 
ल्‍ ज़े, छोग शवरमें या और किद्ती ध्येय में: तन्मय हों ज़ातें हैं... 
. उन नर संसार खुक:दु/ख का प्रभाव नहें पड़ता उप्त का कारण भी | 


; ४० राग-मांव,  चादे. व्ष प्रेम हों और चांद. वह 
. मोड - हो, से मी छुख दुःख का भसर नहीं पंडता | बचे ने ऊपर 
: पेशाब कर. हि, पर बच्चे पर अनुराग छोने सेठ दुःख की पर्वीद् 
' भह। हुई । ज्ञानी या योगी में यह रागं-भाव विकसित, दोकर विश्व 
_ प्रेम का रूप घारण कर ढेता है इसलिये भी उसे वेदना नंदीं 
"होंती । ॥ ५ 
५ जु--्सप्रभ[व से सुख दुःख को नाटक समझे लिया जाता 
५. है| ज्ञानी की दृष्टि बंतमान काछ से हटकर मह[का पर चढी नाँती 
. है इसालिये उस की. सहनशीढता भंत्रीम है| जाती है । ; 


करता, या साधारण लोगें से कम पंवीद करता दे। आनंद का श्रेतत ढेस 5 
77 के भीतर से आता हैं उसी परमानन्द ध-बह इतना संन्तुष्ट रहता है कि. 
/ “, बाहर के छुख दु।खं उसे श्लुन्ध-महीं कर पाते; बह बाहरी सुख दुःख 
को पक खेंक समझता है, इसीलिये वह इनकी पर्वाह नहीं करता। 

“7 “सुख दु।ख को मन के साथ सब से ज्याद३ तल्ड़क है। मन: - 





एुक तेरद की अन्योसाशिअअहुत भछी अन्यासजिंकहीजा सकती है |... ह 


इने पांच कारणों मेंसे ज्ञानी में पिछले तीन कारणों का | 
“विकसित रूप देखा जाता है । वह सद्यमक्त विश्नत्ेमी और भकशान 
:- संभभावी द्ोता है इसढियें बाहरी सुंख . दुःख की वह पत्नी नहीं - 















[8० जम 
अगर तैयार नशे ते बाइर को दुं।खे उस पर अपर गहईी डाक सकता .| 
इसीलियिं तो फक्ें दै-- ः 
'ख और छुख मन की माया |. «» . 7 
| प्न ने दी. संसार बसाया) 
:.  मने को जीता दुनिया जीती, इंथा दुखोदाधि पार। 
० नहीं. है. दूर मोक्ष का. दर  ॥ रह 
थोगी इसी ओोक्षनसुख के कारण काम सुख कौ-परनिमित्तिक... . .... 
मुख कौ-पंवा& नहीं हुवा । काम-इड की कमी को मेक्ष-छुख पूरा ५. - 
कर देता है. हट 
2५% .. . १९ आँसू ह 
ह भ-जितकी ऑखो# निरतर आँसू रहते हैं, बद-पुंण्यातमा.. 
है।क्रैपापाओ है... 2 
रोम से दिल का मेक दूर. होता है. तो छोगे रोने बाढे की बुरा. ५... 
क्यों समझते हैं ह 7. ही हा 
3 उंच्तर-दुनिया का दु।ख देंख' कर: जिसकी आँखों में आँसू 
:- “बह्ते हैं-वह पुण्योक्ा दै। जे दूसरों को धोजां देने के.विये भपनी -..- 
जिम्मेदारी से बचने के  लिये,,भपना अपराध ,छिपाने-के ढिये- ऑँसू... 
दिखाता है-वंह पापी है। जो पीड़ित दोकर' भौंसू: बहातां . दै-बढ 






























सूरज प्रश्न , [५५ 
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“मिलता है, जितनी अपीरता या बारूपन जिंपेकी अवस्था के अनुरूप 
रहता है. उप्ते इतना रोना क्षग्प समझा - जाता हैं; /भरविक हो तो 
बोय | 0 
रोना कभी कभी जंझरी मांदम होने पर भी छोग्ग रेने को 
ठीक गंदी समझते इसका कारण यह दै- कि ऐेने वाल: अंपनी वेदना * 
१० का वोग्न दुररों पर डालता हैं, साधारणत: छोग ऐसा बोझ डठानां 
पसन्द नहीं करते] 5 2 
४ हाँ | जहाँ: रोने सै आभीयंता  प्रगठ दीती हो संदनुसूति. . 
: प्रगठ द्ोती हो कर्तव्य की प्रेरणा मिलती हो बढ्ों रोना बोश नहीं 
माद्म दोता । बल्कि एक तरह से छुखंद माक्म होता है. हरी 
हक हित करुणरस से अछ एस दे । उससे संदातुभूति मिलती है; 
. :  संम्त्वना मिलती है. विश्वेप्रेम उमड़ता है।. 
अर ४३१ जनसंख्या का सवाल 
:. अ्रश्च- क्यों यह ठीक नहीं कि शान्ति से रहने के. डिप्े - 
'जनसंर्या; घठा३ जांय-या नहीं बढ़ने दी जाय॑:। ; 8 
४ उत्तर- अभी ऐसी परिश्थिति नहीं भांति पाई है कि वहमान 
 अनसणया की गुर्जर ने हो सके; । “यदि पूंजीवाद भर साम्राज्यवाद' 
:. न रहे, छोग अपनी: राष्ट्रीयता की दुरमिमान -भूछकर क्षम्ेरिकों 
.. आउमिकां और आप्ट्रेलिया के खाणी स्थानों मं बसने. छगे तो अभी 
(८० . 5 कांफी-समंय तक जनसंझयों का. सवा इमरि सामने: विकेट रूप: 
 घारण करके न भायगा। 7... 52222 
/. - आजकल जे| जनसंड्या के कारण भेशास्ति बंदी -भाती है है 
"  >डसकां कारण यह दे कि एक जाति (देश) के ,भोदमी- संतरे 








कक च््क 











हक 




















अपनी प्रभुत्व चाहते 6, वे. दूसरे की चूसकर अपना निबीहू करना ४: 
चादते है, फक यह होता है कि इस से भयंकर युद्ध होते हे और... 

करोड़ो भादेभियों को मारकर बड़े जंगली तंरीके से जेनसंएयीका : 
सबक इल द्ोता दे । येह इस बात-की निशानी दै कि महुप्प मी 4 
पूपर जानवर दे । हि 


ई 


हब! 
लिस दिन मनुष्य संत मनुष्य बन जायंगा उसे दिन जन- . , 
संजय की संभस्या इस तरह हल ने की जायगी . किन्तु मंलुष्यमात्र भे 
संमभाव रडकर अधिक से अविक- मनुष्ये। के विवाद का विचार, 
क्रिया जांयंगा |. जैरं जतस्या के सामित रखने के ढिये सनन्‍्तति- -. | 
नियंमन के तरकि काम में छोये-जायिग । + - न पड 
जब तक मजुध्य में जोतीय कहरंता-है तब तक यह भशानति 
है और तंब तंक सन्तति-नियम्नन का अयोग. भी कठिन है, क्योंकि 
जातीय॑-कध्टता के करण 'काई भी. जाति अपनी: सेएया :कम नहीं 
- करा चाहती । देश,बंश आदिका -जातिपमुवाव : फैक जाने पर... धर 
अशान्तिं भी: घंटेंगी और ढसे इृठाने के: छियें जितने सत्तति-तिंग्रमन: 
की जरूरत होगी उतना सन्तति-नियंधन भी हो जायगा। 
0 ४४ “२४ अमोनवां पृथ्वी तल 
.. 25 प्रश्षं- क्यों ऐसा भी कभी समय था जब मतुष्याकार जन्‍्तु 
-  काननिमोग ही वे हुआ.हो | + " त- ५ 
5 उत्तर इस विश्व मे असर सूर्य दें जो दूर दोने के कारण 
के रूप में हमे दिखाई देते. हैं, उन सब-सू्यो के - अपने अपने (, हा 


के 
श््य 





























“इससे आंतुष्य का औद्धिक विकास रुक जाता है। भारंतवष इसे 
जमाने | वज्ञानिक्न-क्षत्र जो पिछड़” गया उसका एक मद्वपूण: 
बोरेंण यद भी या. किदशन धन का गत बेन गया या। साई | 
 धम में. भी सी कारण रुम्बे थुंग - तंक: वैज्ञानिक अगति बांधे), 
पहुँचाई। (विज्ञान दशनंशास्त्र का:आधुतिक रूप है 3 5: 7. 


२ ३--पुराने विज्ञान-द्शन-+से अंततन्तु्ट ह।कंर जब मनुष्य ने - 
५... शेयें विज्ञान को सृद्ि की तब उसे पुराने विज्ञान को छोड़ देवें। 


/ >थोतजिकता के 'समस्वय- का मा . बड़ा कर्ठिन हो गया | मानक 
“जीपन पर इसका भश्॒कर दुष्परणांम हुआ 















हों परमतविरोधी ने माना जाय। ऐसी खव॒स्था में मलुष्प ख़तन्त्रता से 

विचार भी कर सकेगा और घने का आधार कोई दर्शन भी रक्ष 
* सकेगी | 7 | के 
फ़िर भी यह हँगढ़े का. सहारा है| “लकड़ी छूठने पर* बह 
: 0 पैंकने में अशक्त. हो जायगा; इसलिये में महुष्य को इससे भी ऊंची: ५ 
:. अवर्ा में देखना चाहता हूँ ।-जिस अंबरथा भें मलुष्य वो नीति 
भोर सदाचार में मिठात मादूम होने छो, नौति और सदाचार के 
अवठम्बन के किये उते कह्पना जगत में न: दौढ़ना पढ़े, और: 

हपनो टूटने पर बह नीति और पदांचार के रे मे अद्वोददीन मे: 
5 हो जाय। उसमे ढिये ऊँचे दर्ज की आंध्यामिक भूतिका, घुंहैश्क! 
सप्ग आदि चाहिये । कठिन होने पर: सभी इस बारे जो 
और भंगपाय र्पति यही है| "५. 
































सदाचार का पाठ पढ़े सके हैं, ययाद रख सके हैं, , वे पन्‍्य 
री परमात्मा, अभी तक अंगम . अगेचर ही बता. हुंने। दें 
सै नीति का आपार मानकर चलना कठिन हैं। निरराखर- ० ४: 
रद. ईब्वरबादी _ भी. अज्ञानियों की आंखों में. धूंल 


आंस अमेरिका बेश्जियम आदि - घोर: सांम्राज्यंबादी है: और: 8 
:निरीक्षरवादी रूस साश्राज्यवादः का विरोधी है | अनेक अंक्षणं और 
' राज! मंद्वाराजा: ईइवरबादी होनेपर भी बैच प्रजा-पीड़क रहें है. और ' 


:* निरीख़खादी बुद्द और उनके मिक्षु॒परम संयंमी रहे. हैं, इसल्यि/ 
यह संमंझना ठीक नहीं कि ईपेपर के माने बिना मनुध्य स्मार्यी और 
यभी नदी हो सकता। ८2 मं 47:78 का 

















ब्रें सदाचारी बंधाये जाये। हो) स्वार्यी छोग 
आओ दुरुपगंग करेंगे पर वे छोग तो ईश्वर का- भी दुरुपयोग - करते 
5 5 हैं । रूस के.जांर- इश्वर के नाम पंर ही : अपने, के। . छोटे पिता 
"5 ( बड़े. पिता ईश्वर! के छोटे भा९.). कइदवाकार रूसे की. जन, 
का: निरयता पे शोषण - करते. थे; इस दुरुपयोग क्षों 0 0 बाद 
: “निरमुढ्ठ नदी कर समता | 


एक पक्ष आधार बन सकता दे पर एक बुद्धिवादी को उपका 
विश्वाप दुर्लभ: है। इसे बुद्धिवाद पर एक तो रोक छगा३ नहीं जा 
सेभती अगर छंगाई जाय तो मुण्यता का नाश - हो जायगां . और - 7 
कढ़ी कहीं भमकर शैतानियत था जायगो-। ईसाई धर्म का इतिहाय 
' 05 अद्वा के नाम पर ऐसे भयंकर जत्यूचांों से मशा-हुआं है कि आ् 
























हा । है सूरज-प्रश्न 








०... बोद्धिक रूंप का दी अन्तिम आधार बंनाना चाहिये जिसमें ईइंबरबादी 
और निरीखंखादी. दोनों दी समा जोये। जल: 
२९-मानव शिक्षु का विकांस 
प्रश्ष-पशुओं के बच्चे जल्दी बढ़ें होकर अपने पैरोपर खेड़े- 
६8 के, दें ।. आदमी का बच्चा उतनी देर- से. जात्मनिभर क्यों. 
० आग हि, पल शा 
7उत्तर-मिंडी का झोड़ पैदा द्ोकर जवान होकर फ़छ देकर 
और बूढ़ा होकर मर जाता है और इन सब कामों भे उसे छ। महीनों 
से अधिवा समय नई ढगतां-जब कि इतने समय में शात्र के झांड़ 
क्री शैशव अवस्था भी पूंणी नदीं:दोती। निंसका जीवन कम्बा[-हैं - 
-. और जिले भविक विकास करना है उसे क्रधिकर समय ढंगतोसह्दी + 
मद । पशु कें।रैशब और जंबानी में बौद्धिक और शारीरिक दृष्टि से ४ 
-जितना अन्तर है गजुष्य में. उधसें कई. युणा -है। पशु" जन्म के. 
मय चार पैर से; चढ्षता है. और: एक ही  क्षंबाजः में: बोलता है... 
ओर जवानी में भी वही करता है अंन्तर-[तंना ही -कि जैज ढोने - 
५ 77 की ताकत-गेढ़ जांती हैं? पर मेलुष्यः-जसो के संगय एकडंच भी 














निज 





5 और शांग्रैरिक शक्ति की दुष्टि-से  हंजोरों, छाखों. धुणा बंदा-चढ़ो:-.. 
होती:है । इस प्रकार अनुष्य के सामने और सब प्राणियों की अपेक्षा. 
विकास कार्य बहुत ज्याद! रहता है इसडिये उसे अपने पैरपर खड़े 
























-इद] सूजअंश्न. 





५, 
है आर 2 
मजा 


;.  . ३०-प्रत्युतिथि । 
.. अक्ष-पूव॑जों की भृत्युतिथि पर: दान पुण्स, या भोज॑न रा ! 
: से उनकी-आला की शान्ति मिव्ती है या नहीं... ० आफ 







«7 पत्तर-नंदीं। इम भी: जहां से भरकर यहां पैदा ही हैं 7 
: बह लो के पूर्वज दी हैं. परः पूवे जस्म के. संस्वस्धियों ने दान 
दिया दो भौर उससे हमें शान्ति मिली दो ऐसा अवुभव नहीं होढहह७ 

: बात यह है कि यह सेब एक जमाने की आर्थिक -व्यवांथा के अनु ह ०७) 
सार है| अंबेतनिक समाज: प्रेवकों को संगेय समय: भार्यिक सद्दा- 

-'थता देने के दिये ये सब रिवाज, बनाये गये ये ।.और ये; रिवाज 

| चुकाने भें आनाकानी, 












घुरआ-पश्ष हि ६४ 


ले हहोमी ललीडजल जी लल जी लिजीज + >रजधचजभग २ २2भ 2 सकल परम ध जा जी तिल हनी डी ललज जम ८ 








६१ घोष शयों १ 
भ्रश्ष -कोीध करता जिसी को प्श हीं हे फिर क्षों ऋर्ते 


; *शर्7--धव्ाव अर्यात और कुसंस्कार सं पापों की जड़ 
पर ते गतुष्य ब।५ की बुराह बहीं समझता, कभी कर्मी 
जि के कारण क्रीध थी छुराह के. शब्दें। मे स्वीकार कर 
_केता कै फिर मी ठप पर विश्वास नहीं करता या यद छोच केता 
$% कि ओंध भेके दी बुरा हो पर इस मौके पर जरूरी है या घुरा 
: मंडी है इसबिये क्रोध कर जाता है । कमी खार्य वाघना थतिनी 
नीम होती है कि उठ्के शंगि जानकारी कुछ समय के लिये दूब 
. जाती है। और कगी कमी छुपेस्वारों के कारण-जन्म से पड़ी 
: -ह$- आदत के फारण मजुष्य कोष कर जाता है। भादत की तो 
* दोरे थोरे मदक सकते हैं. डर बार भाडोचना करना इसके लिये 
उपयेगी दे | जज कभी ओोध आण या गाणी निककी कि तुर्त 
नशा उतरते ही आछे।चना या पश्चातताप करना चाहिये। इस भक्तार 
वीरे परे संस्कार बदक जायेंगे। स्वाज्याप पवन विन्तंन सत्यंग 
आदि से अज्ञाम जार अप्तेयम हर हो सकते हैं। इन से मलुष्य , 
समझ सकता है कि पाप उसी समय ही सुन्दर मार होता है पर 
५  उम्रका ढछुंप्परिणाव शम्त में उत्त के किये भर जण्तू के छिये बड़ा 
क्कर दोता है । इस अकार विनेष जगाता और सुसेस्‍्कार ढाह़ता 
६हा कोघ या पाप को एकने का उपाय है | 














हू इबट एप: 








8४ बन के देश में रखना त्कः 
प्रज्ञज्मन को चश ह रखने का सीधघा उणय कक $ | 4) 


उत्तर-मन पर बुद्धि का या सदसह्िविक बुढ्रि का हुआ ओ 
छगाते रहना चाहिये । इसके छिये दे। काम करना चाहिये गये" 
जिन विषयें। गे. आपक्त हे।,ठसकी निःसारता विवेक बुद्धि क ढारा ५क 
बताना बाहिये | पर जब इससे काब ने चढ़े तब उसे उसके 
विषय से मिलते जुल्ते किसी पुष्पकार्य में का कम पाप के कोर 
क्ग़ाना चाहिये | जैसे किसी आदमी को शिक्षार का व्यक्षम है त्ते। 

5 पृढ्किके उप्ते उस ब््सन की बुरा समझागा- साहियि फिर इसेके का 
. बाद विशानआर्जी के कोई खेल खेले के! गेका छठ्ते देना... 
गाहिये । था किपती अन्य विषय में भी उसे छाया जा सकता , 
॥ै | उत्मशिव ते है दी, पर छुन्दर भी है इस द्वार से मत की 
सत्य कीसबागें छाया जा क्षकता है। और धीरे भोरे अभ्यास; । 
करते रहने से मत बढ़ा मे हो जाता है। हा 
१३ जवयत 
अक्ष- भगवान के मा का जप करने से पाप दूर बोता 
है! इस बात में आपको कहां तक्ष विश्वास है ! घड्दे बढ़े सम्तें। ने | 
हमेशा इसी बात पर क्यों जोर दिया है ! 'यज्ञानां जपे यक्रों5रिपाँ 
कहकर गीता सर्रासे विश्व विश्वृत प्रंथ॑ मे भी जप कैरते को सुएय हि 
बतछाया गया! है । | कक 


पक 


उुसर>फेवड नाम जपने से मनुष्य को कोई छाम नहीं 
होता ३ हां | नाम जपने से जिनके हृदय में प्रवछ भात्ति पैदा हो ५ 





का 52 या हट 6, ०26: 22:24 ॥॒ पं, 


सूरज पश्न [ ५७३ 


कं. आांती दे करे अपनी अपवायता का भूछने के क्रारण भाखासन 
छत है [से सकार दि से जगा नामकरण किया जाय तो 
भ्हः गजुष्प वो थोड़े बहुत जैश गे मोक्ष का स्वाद मिछ जाता है. । पर 
ली लाश गिलरिमकर - हजारों छाजों बार बाग लेने से और दे कर 
हम गेशशी मिलती पूरी कराने से नहीं होता । नाम में दिर को 


छठ 





हि 
6 


ताहँ मितने मे होता मे | इसी णाभ के कोरणे संतें। ने जप- 

हच्य दिया है | 

पर यह शाजगांग नई है राजमार्ग तो करमियोंग | जप अंगर 

7. फिल्ी अड् में कंयोग मे सहायक बने ते। उत्तते खेर में 3ते अपर 
हारा चाहिये | प९ जप अधिकतर खपर बंचता रूप. बना हुआ 
है, कमगोंग का विशेधी बन गया. है. इसकिये में इसे महत्व नही 


ता | 











ल्‍ एक बात और 3ै-हने जी थे अम्यक्नद्धा जौर इथासम्तोष 
# हा भाव भी पेदा ऋर दिया है इसकडिये भी ये उपेक्षणीय है । जप 
0 सेकठ पहने फो इति पद) दो सकती हैं पर उसके (काम प्रापि 

की आशा काना अम्वश्रद्धा और यूथा सन्‍तोष है। जप करने से 
सी बरसेगा और-आुप हरे से छडाई शान्त होगी का में शानित 
की तरेंगे पैदा द्वोगी बीएड ऊठपर्ांग विज्ञान की दुद॥ से मानव 

# अहित ही: दोता मे । जप को मोक्षांग मायकर ही अपनाना 

.. चाडिसे और वह भी उत समय जब हारी विचारतता सो रही 
।। फिर भी यह विचारदता इतनी थ. जोन! चाहिये कि हाल 


(५ 


'.. हो अभ का मी ध्याम न होने दे | 














पूआनेश्े रह. | 





छू | 
१० “विचार शिख्ता के 
ग्रक्ञ न्यातावरण एक सरीक्षा ह्ोनेपर भी बियाओं %ा परुूपश 

पिला केया दोती है है 


३. 


उप्यर-खेत की मिट्टी और वर्ष का परिमाण, एकसा. हवि+ - 

॥६ भी जैसे हर जाति के शाह उसका बषयोग छपनी अपनी  # ४ 
प्रकृति और शक्ति के शनुसार करते है उसे) कार बातापरण झा है 
प्रभाव भी पुष्य पर छपी अंपनी प्रकृति के जनुतार, पता थे 
मंतुष्य थी अति हे निमीण में मातानपिता का आयुर्वेकिक प्रभाग, . .. ४: 
.. सौदुलजिक बाताबएण, खानपान) संगति) तथा इजारों तरह के ; 

, विविध इसें। का अछर सहायक दोता है) , 
5... ह्थूक दृष्टि से हो। ऐसा माद्त दोता है दि केवाबश्ण एक 

६ पर छोर छोथ बातें! के अभाव $ इतवा. अन्तर होता दे | 
पापनातीत का जा सकता दै--कं कौगन्सी पुत्रकार बचे ५॥ , 
- हदंड बनी देगी फव कौनसी पढ़कर ढरपेंक बनो। देंगी, फेज 
दौ।दसी: ठप इसे कुरा३ में बढ हे जायगी, कब फगसी घना 
उसके चिंस पर क्‍या धभाव छाड़ेगी आदि णें। का निर्णय कठिन 
ये । इसके सिर्फ इतना ही केश जी सकता ॥ै कि स्थूछ रूप मे 
बातावण एकसा द्वोनिषर भी सक्ष रूप मे बातावरण में बढ़ी विवि 
पता रहती दे और, उसका जीवन १६ कापी अभाव पड़ता है ईसेल «7 
हिये विचारों मे मिलता दो जाती दे । ः 

। ३०-दर्शन और बर्तन 

प्रक्ष--सेमदरीन ही किया जा पंकता है सवेत्त सम्पः 

- झद्ेगव है। उमकन पर. जेर ने देक! समदर्षन पर ही जोर .. 





५० 


६. श आ 
१७१ 
जर 


का 



























सूरल-एदव [७३६ 


देवा आकपक दे | छापर्तव ते वयामुकूछ ही हो तब्ता है । 
उस्छश>>खधबतेव हो। कितना भी, किन्तु स्मदशम के 
मुल्य की कहम्ोही बड़ी है । समवततत के लिये ही संमदशस है । 
:संगृद्शन पर ही जोर दिया जाय हे छोंग समवर्तन पर-आचर्ों 
पर> अपेक्षा कर्म छम जायेंगे । णोर ठनों। एक तरद की छपर 
काना पैदा होगी । सभ्वा समदर्शन और बातूती समदरशीय का 
:+ ७ जद कड्केय हो जापगा । इस तरह समवरतीण पर उपेक्षा करने से 
-आार्तविक समदशत सी व जावे पाया | इसलिये समदर्रीन को 
साधन छोर समन को साध्य 'मावकर समदतन पर जविक से 
अधिक जोर .देला चाहिये] जितना समस्त आत्त हो जायंसा 
उससे छांम्र बढ़ने की वोशिश की जायगी । तमदर्शव पर जोर 
देंगे से समवतव की कोशिश बन्द दो जायगी मैर बातनी पम-, 
दीन में हो एज सत्तोष दोकर रह जावग । 
१६ जातिभेद (१) 

के .. ... गन्‍्न-हुदयों छा समोक्षन दी सभ्चा समोव्न है हृदयों मे 

7. अमक्य रहे ते जातिएांति के ऐक्य का कया फछ होगा ! इसलिये 

ः जातिपांति छी तोइने का प्रयक्ञ नहीं करके हृदय के सरदेषामक 

बियारों की नष्ट करने का ही अयक्ष क्यों मे दो ! 

डा उच्तर-- "यह कहा जा सकता दे कि “पति-पत्नी का अगर 
दिछ क मिंडे-तो विवाह का कया सदयोग है और अगर दिछ मिकछ 
जाय ते विवाद की क्या अरूंरत है £? पर कया इ्ो बांत से 
विवाह के छिग्े अ्यक्ष न करके इृंदय के राशद्वेष/तपक विकारों को 
नष्ट करने का ही अयेत्त करना चाहिये |. बात यह दे कि विवाह 


ग्‌ 








न्दः 





क्रम ता ए 






















ही भी आवश्यकदा है शोर हंदयों' के सम्मिक्रन की थी । डियाए, दास्पत्म 
हपी भजुष्य का करीर है और मेस शात्मा | आत्सा पह ही. जोश देने से' 
भौर शरीर एर उप्रेजा करने से सचुब्व दिखाई न देगा । 

एसी ग्शार जातिषंत्ति योजने के बारे भें भी वियार करना आा्दियें | 
काति समोज्षम से प्रेम के बढ़ने की ऐसी ही संभावना रएहसी है जेसे' विधाह 
के दोपत्पप्रेण बढ़ने की। हो यह हो सकता है कि कभी कहीं'जाति सम्मे- 
छत होते पर भी हुद्य सम्मेखन न हो. जैसे कभी फहीं विवाह होने पर 
भी हृदय समोद्षत नहीं होता. पर ऐसी बातें तो सभी कारणों के बारे में 


होड़ । इसका अ९ तो यह है कि कारण की कमी की दूर करना 
| ... शाहिये बाधक के हृठाता चाहिये सुकि जो कारण विछ चुका 
5 » मैया शिछ सकता है उछ्े हृठा देना चादी! । 
| हुइय सम्गेछय के लिये जातिमंति समेक्न 8पयोगी है, 
फिर भी आग हुद़प सेव मे हो। तो उसके छिये और भी 
कीशिश करता चाहिये | शक्ति झोतिपांति सम) 
हाँ | एक बात और है. जिससे जातिगंति सम्पेछन पर 
और देने की जरूरत द्वोती है | हृदय में हृषधुत्ति वे रहनेपर भी 
किसी कारण एक तरह का जम पैदा हो जाता हे जिससे प्रेम 
दोनेपर भी जातीय सहयोग नहीं होने पाता | ६० अपने गाय बैल 
बोड़ों आदि से भी प्रेम करने छगत हैं. फिर भी हमरा उनका! 
शेठी बेटी व्यवद्वार नहीं होता | बहुत से आादमी' इसी तरह दुसरे 
ममुष्य से ओम तो करते हैं पर दूसरी जाति का समझ हर उससे गेटी 
बेटी व्यवहार नही कर- धकते। उप अगर हृदय समोछन वी बात 








से भी के सकता हूं पर बसे शपनी जाति का तो नहीं शान संकता। 


शड्की जा सकती हैं । कारण के होनेंपर भी कभी कमी कार्य यही: 


चढ़े। तो ईमानदारी से. कं्देग) कि मैं उसे हृदय से चाहता हूं पर जरू, 
करी उध्की जाति ही दुसरी है तत्र में बया करू? ग्रेम तो मे पु - 





की 





रे 


स 


[५९ 


हुए आकार केबल हतय ममेछन के उपदेश से ऐसे छोगो 

का के दृर नहीं की। सकता | उरी महब्य की सका, उप्के 

पामराजिक सश्योग के छाभ और जमध्योग से होने बाकी -पामि 

समझ्ाना जछरी ऐ | इतना की गद्दी किन्तु जाति पांति के अन्‍य 
तोड़कर उनका पर्रपदशाम भी जरुर है ; 

- कुछ छोग पसे होते हैं जा वंश परम्पस, के इुसंस्कातों के 

आरण जातिभांति ताइना पत्चन्द गई। करते किन्तु युक्ति शास्त्र ते 








- अरने एल का समर्थम कर मई सकते इसलिये कद देते, है कि 
जआआतपात ताब॥। जरऊूता 


तर 


है. हुदय समोलन पर ही ध्यान 
देगा चाहिये । एसी गत के. छोग भी कहते ढगते हैं जो जाति- , 
पांति साड़ना उचित ता-समझत हैं पर साइस के अमाब से या 
जतिया।ह, के ढाश्ण इस गांग में पर नहीं बढ़ा सकते । ऐसे छोगों 
नी स्वपर बंचना को दू* करने के किये भी जातिमंति तोइने के 

गविक्र। पर जोर देने की जरूरत है | बल्कि ऐसे लोगों के हृदय 
तम्पनु 4) पराक्षा के लिये कहोदी के रूप में भी जातिपांति के 
ऐक्य पर जे देने वह जरूउत्त है 

3७ जआातिभेद्‌ (३) 
॥ प्रश्न -जैसे व्यक्ति भेद नष्ठ मई किया था शकता बेस ही 
जातिभद नश नहीं उिया जा सकता | अप्तम्भव अयत्व करने से 
क्यो इमारी शक्ति जेववर ने जायगी ! 
इक्ृर -न व्यक्तिभद के मिंदाना अस्तम्भयप्यत्व है न जाति 

भेद हो मिठाना । व्यक्तिमेद के मिठाने का छ्ग है. व्यक्ति के स्थार्यों 
भें सेधरप के ध्यान पर समन्वय वैदा करवा । पति पली भौर सताम 
मित्र भिन्न व्याक्ति होने पर भी समन्वित हीकर एक बन जाते हैं 
इसी बृत्ति को. अधिक से अध्लिक्र 'फैलाना और एक दूसरे पर 
बम्याय खल्माचार औौर शोषण न होने - देवा, अधिक 








छ्छु है। घुंएफ-प्रश्य 


दर अमन मर मर सम क अर अप आर मच चर मम 



















सहयोगी ध्यवद्वार स्थापित कर्ता ही व्यक्ति भेद को नष्ठ करना 

हे । वाह अमस्भव नहीं है | मनुष्य इस खेत्र ॥ काफी भागे चढ़ा 

है जोर अभी उसे काफ़ी जागे बढ़या है. अगर आशियात्र का एक 

मुहुण या व्यक्तित अपतम्मव मी हो तो मी ठस गाते मे मिततना 
बढ़ा जाय उतना ही अच्छा है इसहिये इस दिल्ले में सपदा अपिक 
... से अधिक प्रदन बना चाहिये | 


यही बात जातिनेद के बारे में है। जातिमेद का कर्म है 
संणामुण का विचार मे करके केबक बेशपरम्परा के भेद के कोरण 
परस्पर रोटी बेढी क्षादि व्यवहार न-करना | यह जब है. भांकार 
दे । इसे दूर करना चादिये। पूरी तरद दूर न ही ते गी मिलने 
अंश में दूई दे उतने जेक्ष में प्रयल करता चाहिये । 


गाना | योढ़ा बहुत आतितेद सब्र जगह दे । फिर भी 
बज ् हर आओ हा 
बच्ची बहुत कम और कहीं बहुत ज्यादः ६ । इहिन्दुओों सराखा 
जातिमद वाई नहीं हैं । दिग्दुभों सरीखा जातिभेद कहीं नहीं है । 
द्िन्दु्णों के जातिमेद जीर मुन्नकमनों के जीतिमेद से बहुत फर्क 
हे हिंदुस्तान के जातिमेद और चौन के जातिगेद मे बहुत फर्क 
है । साम्यवादी झुस में जातिभेद की वासना तो सब से केस है 


साम्यवादी रूप सर्पले बयों न वन जायें | इसमें असम्भव कया 
थे? और चीन और रूह से भी आगे बढ़ने को काफ़ी गुंजहुश 
मिछक छिय दम कीशिश करना लाहिये | 


जिनके यहां जानिकेद हिन्दुओं सरीखा है. वे उसे तोडइते' तेडड़ेत- 





नये 


भा 





5 यूइक-लइन [७५ 


कोई भी मक्ाई दुनिया में इतनी नहीं कै सकती कि बुरा 
विल्कुछ न रहे | भरता, सल्ल, ईमानदारी, शीछ, निष्यरिग्रता; 
कृतबल् आदि सभी गुणें। का चरम विश कहिपित दी है पर 
कया इसीलिये इन्हें, अक्म्मय कहकर #वके किये प्रयल न किया 





जायगा । जो भत्ताई है उसके किये प्रवत्त होना दी चाहिये भक्े.- 


ही उसों। से फौसदी सकता व मिंठे । जितने अश में सफजता! 
मिकेगी: उतन दी क्षद्र मे मनुष्य वा कल्याण गा | 
जातिमेंद के मष्ठ करना भी. एक भाई है.कस में हे 


पूंणे सफछता भक्ते ही न मिले पर अगर किसी देश ने या किसी. 


जनतेबूड़ ने इस बोर में जितनी अधिक सफरता पा दो उतनी! 
तो हुए हैं. पाना चाहिये जौर इस कोर मे जितना आगे बढ़ा जा 
सकता हो उतता तो बढ़ना ही आहिये | कल्पित परमसौमा को 
अमम्भव सपक्षकर उस मांग में दे सकनेवाडी प्रगति बंद न कर 
देना चाहिये । | * 


३८ ज्ातिभद (३) 


प्रशन-रेटी बेढी व्यवइ्गर को जस्म-की जातियों में सीमित 


इखने ते बढ़ लात & के धवदादा लेौर गरीवा का वेग नही। बनता |. 
छड़का बढ़ीं: मिलने पर संपन्न -सन्ातीय को गरोब घने के. भी 
बैठी देना दी पढ़ती है. त्याग का अभ्यास होता दै ) 

उत्तर-“सौ बुशाधयों में एकाप भलाई निकल पड़ती - दै पर 
इसीलिय घुराइयों को वकाछत नहीं की जाती । घर. में आग छग 
जाय तो बहुत-सा नुकतान होगा घर साढहिक शायद रेत फिरमे 


के 


५ उदीड ०००८2०+ मल जाया: 














। सूरण-पश। 


पर यह कहकर उसझे आंसू नदीं पीछे जा सक्षतत कि रेत कीं 
है घर जलने से राठी पकांमे के लिये तुझे बहुतसा फोयका मिस 
यथा और बर्तत बे के छिये श्र भौ | 

जाति बसचतनों & जे अतणित सुंफताब छोते हैं धमके 
आगे उपबुक्ष ए॥ मिसी मिमती में बहों ; इस जातिंगेदों ने शब्द 
के टुकड़े ठुकाड़े कर दिये दे इसले हप्ट की ग्ाक्ति शोगठित ब्दीं 
ही पाती, विवाह का केंत्र स्रीश्ति होने से विदाह पे साय 
कहने में काफी कठिनाई पेंद्ा होती हैं दशक इवी कारण एममेद 


विवाह हो जाते ४, पहौसी से मे दोलेए्टग भी. गेटी बेटी ज्यवदार' 
का सबयोत ने हो सकने से जतेझ कह बढ़ते 8, छुपोग्य सस्पस्ध - 
7 इसी वारण तोड़ देना पढ़ते 9 जैर कभी कभी इक: बड़ी 


भरकर दुधठगा हो जांती है, वैबादिद कठियाएयों। के कारण छाप 
संक्षषक्ष जाति के लोग जीविका के किये भी इंबर उपर बहुत भी 
फैक घक्ते, फैडने प९. बडा कष्ठ उठाबम। टड़ता है, भहुतें। को 
अविद्याहित रह जाना पड़ता है, हयादि बहुतपी छतियों ॥॥ इसे 
#_नियों। के आगे-मोकि  संझया मे और पंकार में काफ़ी अधिक 
हँ-उपगुत्त जाम छूछ गूल्य का नहीं ।.** 

,.. यह बात बिछकुछ इकलगफी: है कि आतिगेद से पनवाों 
के और गये के की नहीं जबते। विवाद सर्खन्ध हों जाये पर 
भी धनिक वेगे बता ही रहता है हां | इतना अकशयं है कि. समपी 
संमधी में जो भादर का. भाष होता है. «8 गगीव समधी होने के 
कोण नष्ट हों जाता है। इससे अधि रद सानों पर शिश्टता को 
पक्का कांत दे-। यो घनिक देंगे "और गरीब वो कोई एसी की 


नजकऋऋड 














हही है । सैकड़ों मरीज जग्रीर ऐोते रहते हैं 
खीब। हु 

* आपीर के विवश द्वी कर. गतीव की लड़की देता- पड़े यह 
किसी का सौभाग्य महीं हू छड़की का भी दूर्भाग ही दे थीर 
छड़के का भें! । अमीरी के वातावरण वे पी हुई छड़की एरीबी के 
दाताबरण ने! जापर फिंतनी एड़ी होती है इपकी कल्पते। थी भी 
जा सकती के. क्र: अमीर की : रूइकी तग खुश रखने के डिये 
छह्के बाल को कितन। कष्ट उठावा। पड़ता है इसको भी भुक्तमेगी 
पी जानते $ । इस बात को देकर आविकांश स्थानों पर दोनों का 
आया जीवन बढ़े बष्ट | बीतता है; और शान्ति छोती है तब, 
जब विवंशता के-कारण दोसों के हृदय में, एक तरह नो जश्ता 
था पाती में, अयव। बहुत से छड़ते बच्चे पेदा क्वाकर जब अगगी 
तरफ ध्यान श्रींच छेतें है श्रीमान, घर थो। लड़कों गरीब घर की 
हूँ बनकर जब अपने पीढर ( पितृगुद् ) आती है और वहां 


जारी घधने, थे आई हुई अपनी भीौजाहयों को देखती है. तब इस. 


५ के > रा 
की वेदवा-या तो बह जानती दे या कोर अम्तयोमी दो ते। बढ़ | 
जातिभेद क कारण छूगर ऐसी पारोश्यिति, निवेण- होती 


तो यह बात जातिभेद के समर्थन में नंधी क्रिन्तु जातिभेद क्षे 


विनाश के शंमथेन में ही -लपयोंगी हो. सकती 

इससे बाग का मी अम्यास्त नहीं। होता । ल्याग तो तम है 
शोर वह स्वच्छा से दी हो छकता. है + विवशता के साथ भूल्षों 
मरने से उपबास की तपस्या जे देती । इश्क प्रकार विशता के 
कारण गगब हो लड़की एनें शव कोागी को तपस्या गई होती | 


4++ अिवय पर- पर 











हड० है। स्श्जद्त् 


दफन अर कर आम आय पक 


: आकाग है ब्बां जहां वर क्म्या में. भुणाबुराव दोजाय और छसके 


ऋण वे वैभव की पवीह छोड़कर दाग्पत्म सूत्र में. पैघे | पर ऐसी 
भरनाओं मे ते। भायः आनिभेद ते शपा की उपस्थित होती है | 
इस अकार जातिभेद हे अमगीय गरीक के वो को मिटाने 
शी बातों से भी जातिभेद का शम्धन बयी होता ! 
३९-अर्थ की अनर्धता हि 


प्रेइन “>अपैमगर्ण भावय नि, इसमें किंसिमो सत्य है । 


: क्र तो एक पुरुषान है ठते अनय सहना बाढ़ तक दौद् है. 


. इसर--शर्ग पुरुष,प को मंतरझब 'शह हैं कि 8) मुफ्त मै! 


: # खाये | अपने निवोद्द के लिये जे कुछ शम खर्च करते हैं उसके 


इंदक्के भे समाज को कुछ सेवा देते रहें और केने के अनुरूप तथा 


 धपेष्ट सेवा देते रहें । मुफ्तज़ोरी को दृर/रखता भर पुरुषान का 


ग्तकब दे. गदद अनथे नहीं, जावश्यक है ॥ 
प्र उपर जो ले॥ को अजमर्ष 0 गया है. १३ अर्थसमढ़ 


- था ओर्भापतकि की शतर्थ कहां गया है । बहुओें के पास लाओों की 


सम्पत्ति दो सकती है फिर भी वे अं पुरुषार्थी नहीं कहे जा 


सकते । संग की. कुछ सेश ने करने के फ्रारण मुफ्ठसोर की 


हो सकते हैं | क्येंकि उनके पाछ आया हुआ घन उनको सेवा 
के बदके गे नईं। जाया है साथ ही वह विरर्षक भी पडा हुआ दे | 
जैसे छोगे के ढिये भर्य अमग ही है| वह उसमें दरामछोरी की 


हम ७. ५ 


कट 


फल 


कं] 


( 


प्ृत्ति पैदा करता है. और दूंपरों छा शोषण बता है | इसकिये “ 


हतका अर्थ पव; पुरुणाव नही; किलतु अन्य है। 
रह 


/ँ 


र 


गा 


3] 


फ्+ 


. भृग्ञ धश् ह झा) 
एक भात और ) झव एक पुरुषाय ते है पर है वह घन 
जैर काम का साधन बहुत से लोग उते ही साध्य गगन 


मसले हैं और किए उसकी सिद्धि के लिये मन चाहे अनथे करते 


है, शाज संसार में यही अधिक हो रहा हें $संठिये भी अर्थ अगर 
थना हुआ है | मतरुब यह कि उचित अ्रतिदान रूप अर्थ पुरुष 
के छोड़कर जप अगण ही है । णौर इस अनयैरूप अर्थ की तरफ 
ही लोग बंहते जा रहे हैं इसलिये अप के। बंतरत कहां है । 

:>.. अगर शोश पूंजीषाद रूपी भयंकर रक्षवु-राबग-बना हुआ 
के और मूर साम्राध्यवाद बी का वेद! मेघवाद है। ऐसी इाउत 
मे कर के अगर कहना -दीक-ढी है. 


कप 


है ) के छोग अप को अनथे कहकर वेष ठेकर या भौख 
मंँगकः गुजर करते हैं, शेर मित्रीद के. छिये र्रिश्रम करना पाप 
समझते हैं (राम नाम अपना, पास मोल अपना) ही जिनके! 


: शलीदन सूत्र है वे न तो भय लोग है ने अप पुरुषाबी | मे मुफ्तक 


$ 


खेर अंग की अनमैज्ता से कोसो दूर दें। उनके हिये. “अपन 
मावय मित्य! का अप दे-कि वे मुपत की रेटियों। को अनथे समझे ॥ 
सौर परिश्रव करके खाये | | | 

३० काम क्षेत्र .. . 

, प्रश्म-काम तो एक पुरुषाथ है फिर डसे दान समझ कु 
प्र करते का हर्पदेश को। दिया £ “मद्दि पान्नु महावाहो कामरूप 
दुरासद | 2208 22900. 5 
उत्तर-जैंस इम्द्रिय मनोनिम्रद को अब शदद्रियों. और मन 


५ शो गिध डाडना नहीं है किस्तु विषयदसता को  पिठा डाठमा है 



















झश ) | पूरतलओ 





बशी प्रकार काम बाश का कब काम का गाझ नहीं विस बंगण 
भी दासका को मिट छाकना है । दुचिया में. काम पुरुषागे भी 


की और समाज की दुश्कम मे उपका माश होगा हो. चीएंग। . ; 


- काम पुरुषार सालिक कावछूप है जिशक्षा परिचय हिल 
अस्त पान पॉटितेस शयत बस्तर पर धंधे धाम । 
: सतेपर बिमाशके हो मेहीं है. यह सालिक काम |. ' 
प्र तिमित्त केकर | जहीं हर्द्रिव एल धेलोब 
पर विरोधी - द्वो- पढ़ी बे क|म- निर्दोष ॥ 
बाघ मे जतितेभी। है की महीं व्यमिचार | 
संज्षा काम. जहाँ रहें बहा न प्राणमार ॥.. 


इसे कागपुरुषाध की झज्रु गद्दी कम है। पर काव का यह 
अब मुनिया हीं छाती । उसका; झुक, काम के. राजस कीर 
तामस रूपी-पर- दै।> सससे व्यक्ति ;.का भी. लाश दे और समाज 
की भी. काम के सांग पर मजुध्य ओषक अम््ारी बना हा 
है । कूर और मद गनकर:खपर माशक्‌ का, हआ। है। 





रहे भम्वस्वाधी सदा छूटे झुक गा... 
पर को पीड़ा शो जह्ढे| बड़ है राजत काम ॥| 
« निपठ ऋंरता ॥ै जहां विकट भोह का राष्य | 
* हम भेंगि जाते जहां तामत् का. प्रांत्राज्य-॥ 


” जद्दी है कप अति | जिप्तदे। वध करने की जरूरत है 


॥ मशुहर ६ जार वक्षक छाभपर कामदाशणा सेठ महू अपाकि 5 
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' बिज्ात हुआ है कि आधुर्तिक कंमाओं क्ष 


पृ 5 


नकारा 






...न्‍जसजज चरम तरस जजीज मत 


४१-मराणिक कथाएँ 
... अश्य- पुराणों वी कथाएँ पहमार्मिक झाछत सत्व की प्रगठ 
परेबांडी होगे पर थी छुघारक छोम डेस्हें क्यों। वी पबतिश 
- उत्तर-इसके चार कोश्ण ४। १०अग कछोप, दे-कपाकका 
द। विदा, इन्सल् के झूप पर्वितन ।' पू-अतागविकता ) 
९- पाशणिक कथाणों में जहां लफणों से काम जिया गया. 
५ बढ़ाँ आस अमिवा से कॉम डिया. जाता है । लदगण की. 
खिकित्ता के ढिये पढ़ाओु-स जितनी जड़ी बूंटियोँ मिली उन सं 
की इंष्टि से 


हा ग् आंबकर बेखुपान बंठ कोने; और छक्षणा 
ढांथ तो इस 


देय ने कद्[_-अंसुभन; दम ते। पूरा पढ्काड़, दी उठा 
रक्षणा को. अगिवा समझकर छोगें ने इसुपान के भिर पर पढ़ा 
बगानी छुर कर दिया + पौसणिक' ऋषाएँ. हालाखद हर उनका 
आी ही छुप्त हो गया । क्षणा जद व्येजना पर डक करने से 
पशमिक कर्याभी का बाजबिक भगे छप्त हैं| गया रसकित्र धुधाएक 
उन पसन्द नहीं करते ।.. ; ; 
_>औू-आगकाछ कथा डिखेने. की कहा का हद अधिक, 

सामने पुरंने जमाने की 

भाई रकिका सही देती । इतिदासक फोम की इड्टि से या केखने 
' कहा के इतिक्षात्त की दृष्टि से. एुपने. कबासाहिल को महत्त दें 
गुद्कटा की. दृष्टि ते आज कवाकड़ का काफी 





ला दी हैः 
यह एर्५ि: 8॥ 


विक्ाप्त हुआ दे । ; 
धञ है | पी 4 आ 5 के 
३-तीसत कारण है स॒क का रूप परिितेव । ही | 


अनुणार परिष्िति बदलती दे और परिक्षिति के अमुप्तार स्मे को : 





















रूप बदखता दे । पुररनी कथाओं में सत्य का जो. रूप विछता है. 
आज बढ़ उपयोगी नहीं.वो पकता | सक्ष बचम की. उपयोगिता! 
आज भी है पर उसके दिये हश्िचन्दर को कथा शपयोगी नहूँ! दो 
सकती । दाग अतिविश्कार जाज भी मदर गखते हैं पर बेधओं 
किये छड़के का मांप पतसना बचित नही कहा जा सकता + इस 
अकार पुर जमाने की अहुत सी कंषाएँ सत्कूप की. इशटि से 
आज अनुकरणीय गई है सफती उनके आशय क्री स्ाका उस 
का अर्थ आओ के युग के अनुछूप करता विशेष विद्वानों का काम 
है पर का साहित्य विशेष विद्वानें। के दृष्टि मे रखकर गई लिए 
जाता | इसलिये पाठक पुरानी कथाओं की पदत्द नदी फरता। 
३०का इृष्टियों से पुराना कषा आारिश असामाधिक»»« 
आउद आफेडेट-ही गया है । मानवजीवन का जे। चित्रण पुन 
जमाने में आर्कषेक था बढ़ आज नदी दे : जैली बातें! पर पढिके 
के लोग विश्वाप्त कर केते थे आज उन पर नहीं इसलिये आवीम 
करा साहिय अमाननौय हो गया है । ॥ 
, पुराने कथा साहिए में. भी आंज के युंग के. लिये कथाएँ हैं ११ 
उनका वेबपरिवर्तन होना जरूरी है। तभी अनका शा श्रत सक्ष सुधा 
रकों के डिये और आज की जगता के छिये उपयोगी दो सशता है। 


३२-मोक्ष प्रुआर्थ 


प्रश्न--गीता जादि में भी गेक्ष इसी जौवन की पर 
धंमल्ा गया दे फिर गह्ामारतादि | बिक्री... मैसाथग ॥। प्येष कक्‍यें। 
पाना गया 











धूप्ख» भश्क " [ छः 


उत्तर -- मोक्ष पुरुषार्थ वास्तव में इसी जीवन की चीज हे 
जैसा ।के मैंने क्ृष्णणीता में लिखा है- - 
५ समझ बत दुृश मोक्ष का द्वार | 
यहीं है मोक्ष . छोर संसार ॥ 


पुरन शाह्लों के भी यह मान्यता मिलती है | डिन्तु जब घर्मशाल 


में दशत ज्ादि अन्य शालों का समवेश दो गया तब मोक्ष पर 
छोक-्यघान हो गया और इसजीवव के डिये सिर्फ तिवंग पर ही 
जोर दिया जाबे लगा । ' 


हां | ब्रिबग १ जोर देने का एक. कारण और है | . जिवगेः 


का सम्बन्ध सामाजिक जिम्ेदारियों से है ॥ सच बोलना चोरी भ 
करना आदि का संम्पेन्ध पूरे रूप में सांमाजिकता के साथ दै। 
इंसीप्रकार मिहनत करके पैशा पैदा करने का सम्बन्ध भी समाज 
की जरूरतों को पूर करने से है, और काम वा सम्बन्ध भी बहुत 
छुछ समाज से है । क्योंकि सामाजिके सम्पत्ति के अनुमार ही 
नुष्य को काम भोग करना चादिये | इस प्रकार ये तीनों. पुरुषाण 
सामाजिक जीवन के मएंय अंग हूँ. लेकिन गोक्ष ऐसा नहीं हे | 
मोक्ष वे। सम्बन्ध अपने भीतरी सुख से है । समाज की परिष्थिति 
प्रतिकूल भी दो फिर भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण सुर्दी जीबन्मुक्त 

ने सवा है | इसलिये ऐसा भी बाह्य जासकत। दें क्लि तीने 
पुरुषायों को सामाजिक जीवैंन के मुझ्य आए गांवकर इसपर जोर 
दिया गया है | पर इससे यह न समझना. चाहिये. कि भो 022 
जीवषय की चीज नहीं है ! 
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थग ] ह सरणज-प्रश्य 
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३--आथना और सेवा 

४ प्रश्न >-+पेयगी जमल मे १३९,३ परफत्त। विश्व कहशयणृ 
की निम्तर प्रार्थना करने बाछा भनि दिखे सबक नहीं है 

उत्तर-पह दिऐेपी मै सेवक बह । आर्थना से लि अपने 
हृदय थी भावना व्यक्त होती दे । और सेवक के डिये कुछ क्रिय« 
मेक रूप भी चरहिये आर्थज्रा सत्र का सापन हें। सोधन को 
साध्य के छिये अपनाना उचित ह पर साधन शो ही साध्य मान 
बैटना भूल है । हां यह. हो सकता है !।के परिक्षिति प्रतिकूर होने 
से क॥ व्यक्ति आना के आगे मे बदू सके या कुछ सभ्य को 
डिये हद जांयनपर यह बात परिशथिति की कक्षण॥ । उसको 
इच्श ते यदी होना चाहिये कि प्रार्थना उसका ध्येव मे हो-और 
प्रारथन। वो सब समकझ्षकर वढ़ छुथा संत्तोष्र मे कं! | 

यह साझना श्रम दे कि -हत आर्थना के द्वारा परमात्मा का 
घ्यान' दुनिया को मशाई की तर्क खोरगे जद इस पर बमारी 
प्राथन। भी सेत्रा कदछायगी । वास्तव में. फरमाल्या के. वाम हमार 
तुम्दारे आग्रह की पबाद नदीं करते । बह घोल) नहीं दे कि हमार 
.  पुकाएने सं जग जञाय | अपर बह हजारों जादमियों। दो बेदना 

और आक्रदन से नहीं जागता ते। किसी की आना से क्या 
जाऊेगा ? इसलिये इश्वर कतृखबाद के आजा? थे भी पंश्ात्वा की 
प्राजनां सेब नह कइलजां सकती. 
४४ +मरनारी यमभात 

प्रश्न से टोपी, बुआ से कुई, चौंटा से चींटी छोटी 
आपके मन्मिए थे भी पतन की मर्ति से अर्द्िता की म़ि 
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- साथ जाई! जाता था| उस जमाने थे बा; 


घूरज पक्ष हि ( छ७ 


हडीसीजीड की लल जज पड जिस जज रत सर लिजी जज जज भु जज ज जल धीरज पन्‍ज चलन चननीनरिरी तीज गन जीजीन्‍ न्‍ जप 5 


छोटी $ दो फिए स्री-पुरुष में समभाव का क्या अर्थ है £ प्रकृति से “ 
ही पुरुष का महल अधिक है पुरुष के जीवन में किंतता भी कष्ट 
अति वर्ग सर्ाखा बष्ध उसे नहीं मिछा यद भी छम्तपर प्रकृति की 


_आकृतिक दया है । इसे मिठाकर आप कृजेम समता पैदा करने मे 


कैस सफर हो झकते है । ली की इच्छा न दो ते भी पुरुष आपने. 
सधिकार से काम क। आनन्द स्वत: के सकता है पर. पुरुष की 
छट्टा ने हो तेजी 8जार सिर मोर तो, भी वह आनख्ढ- प्रप्त वी 
कर सकती | इस प्रगार कई दृष्टियों सखी पुरुष की अपेक्षा 
विदक ही जिद्ध होती है । मोनब-समाज में पुरुष के महत्व को 
ही. अधिक बनना पड़ेग | आपका समाज भी सल्मतमाज : दी. हैं “ 
सत्य का समाजे पुरुष का समाज, नकि अदिता समाज यानी त्री 
के समाज | तो फिर बनाचटी सम्ता के उपदेश से क्या खाम है 
उत्त(-ठोप- में न तो-कई पुरुष का विन्द्र है न ठोपी में 
भारी का | इसी अकार कुआ ढुई आदि की बात दे । चोंटा जी मादा 
चीदी नहीं है इतने छे टन्बड़े शरीर में. नर मादा व्येवदार हो ही 


- मी संकट, किर भी छोटिपन के साथ सींग का और  घढ़ेपन के 


प्वाय पुछिंग का हम्बन्ध जे।ड़ दिया गया है. इसका कारण यह है 
नके जिस जमाने में इन झब्दों का प्रयोग रु हुआ उस जमाने के 
होगे वे भवदा स्री को छोटा समझने को थी। इससे ढछी को 
हटा सम्झमे व बीमारी पुरानी और समाज-व्याणक [सिद्ग होती 
है; वह बीमाएे ही नहों है यह सिद्ध नहीं देता । 

कर भी एक जमाना ऐसा था. जब बहुपन. ख्रीडिंग के 
गुई>सेचालिका और 
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' शाडिकिन होती थी । इसीलिये शाक्त सास्प्रदाय में. इशबर . मरी है 


जण्दग्ता है। इतना ही मद भायें के पढ़िले इस देश थी। बहुतसी 
प्ाषाओं में सूरत और चन्द्र तथा अम्यदेव भी स्रीय। समाज में 
पुरुषों का महत्व ब़। कि सूर्य चन्द्र आदि पुरुष धो गये | सच 
पृष्ठ जाये ते ये न पुरुष हैं ने द्री। युग युग के मबुध्यों की 
भावना के अंचुपार इनके वबाचका] के लिंग बदूछुत १६ते &ै । इनके 
लाषार- के किसी बत के छोठेबड्पन -का विशेष करता ठांक 
ल्द्ठी । ह 

हेकिन भाषा का यद् फिंगनिर्देश सर. जगह ऐसा दी है 
यह बात नहीं दे + बहुत से स्थानों पर जी और पुरुषे। के विद गुर्णो 
की समानता से-हब्दों के दिंग निर्देश किये जाते हैँ और उनके 
धाष्यों के पर उपश्ञा शी जाती है । दा 

लाधारणतः पुरुष, शरीर में बड़ा, और रुक्ष, स्त्रर में कड़े 
और भदके द्वोता है। नारी, शर्तर में छोटी, ।चरूनी, ए॥९ म 
क्षोमंक और कुटुग्ब बनाकर रबने वाली दोती हे | इन गुणों कौ 
झुवागता से झब्दों बय दिस दिये गये ६ । हे 

केोयछ: वी स्रौ शगा- गया और कोए ढपे पुरुष । सभी 
ऋोय् सियें। हें एदो बात नहीं दे ऐसा होता तो कोयले का बंश 
ही नश हो जाता | और सभी बो.ए. पुरुष होते,ह- ऐसी बात भी 
नहीं दे क्यें। अकेले पुरुषों के कारण उनका भी बच नष्ट दोजाता | 
पर कोयछ के र्घुर स्वर ने उसे नारी बनाया और कौए के कठोर 
सब ने उसे पुरुंष बनाया । अंग्रेजी भे.सूर्य परुष है क्योंकि कडोर 
है और चन्द्र स्री हैं क्योंकि कोषल है ! 
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पूरज-प्रश्न [ दब. 


५ इन सब बातें से यही कट्त। पड़ता है कि दाब्द किंगें ने 
' देश देह के और युग युग के मंमुष्यों की भावना ही इस बोरे में 
व्यक्त वो है और वे विविध ई इसडियि इनके आावार से स्री पुरुष 
& के अविक्ारों का या मान सत्मान का निणेय नहीं किया जासकता। 
४... भदिसा और सत्य की मूर्सि में जे। छोटा बड़ापन है उस 
का कारण नरनारी के शर्तें का बड़ा छोटापन दे । यो मैंने मर 
"जारी समभाव को इि से दोने कक की ढंचाई$ एक सर्शखी 
ही रखने का विचार विया था किन्देजण्पुर के शिहिपियें। ने कक्ष 
कि--यह बात शिल्प शास्त्र के विरुद्ध पइती है | दुनिया में नए« 
नारी के शरीर मे छोटा बड्पन देखा जाता दे इसलिये शिल्पशात्र 
भी एसा हो कहता दे । उनकी ॥न बातों पर विचार करके भेने 
छोटी बड़ी मृश्त ब्रवान की जाज्ञा दौ। 
प९ श्र के छठे बड़पन के कारण € किसी का मुल्य 
+ छझवियार या मान दान्‍्यान छोट। बड़ा हो जाते। है यद्द बात नहीं , 
है । जाहग वी अदा क्षत्रिय का; और वेरय ५) अपेक्षा शुद्ध वा 
:- डागेर बड़ा और मजबूत होता है प९ क्‍या इसलिये अक्षण थादि 
दी पदता बढ़ जाती ६ 
जनियों ने इस करे भे॑ बड़ी दी: राचक वह़पता की है। 
उनका कहना है कि नौचे स्वर्गों में देवों का इरीर सात द्वाथ का 
होता है और ज्यों ज्य| ऊँचे खगें। में जाओ देवे। का शरीर छोग 
छेद दोता जाता दे | येदां तड् कि सन्र से ऊंचे दर्ज के देव का 
दारर सिर्फ एक हो हाथ की होता है । इसकिय , शरीर के महत्व 
से ही किसी का मदल समझना भूछ-हे | 


7 >ह कआ, 
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६० | सूरज-अश्न 
देखना यह चाहिये म्लि ' झगर के छोठे बह़पन की कारण , 
बया है ? और वह कारण जझुही या उपशेगी है।कि मंही।* 
ब्राह्मण विद्वांन शरीर पर जो ज्याद। ध्यान नहीं दे पाता उप्का 
कारण यह दे हरि उसे बुद्धिपर ज्यादह जोर देगा पड़ता है । यह 2. 
स्वाभाविक ऐ और उपयोगी 5 ५ 
मारी का शरीर छोटा र8 जाता है. उसझा कारण यह्ष कि , 









. शये बेगे मलुष्णों को बनौने के लिये उसे अएगे शरीर का कुछ + 2 
भाग देते रहना पड़ता है । गगन शरीर के निर्माण के लिये ही ; 
उत्तका मासिक पर्म है और रक्त का दूध है | यह जरूरी हैं उप. 7 

गी है इसडिये अगर उसप्रक्ा शरीर छोटा रह जाता है तो बढ... |? 

: उसकी विशेष उपयोगिता का ही दिन्द्र है । 5 * 

पशुता जीर मजुष्पता में मुक़्य अन्तर यही है कि पशुता 
के शज्य 3 शार्गशिकि बल और संहारकता के बारण ही बढत। . “« 


यूज अधिकार आदि मिलता दे जब कि मलुष्यता के राम्य में ५ *; 

निर्माण रक्षण माबना और बुद्धि के कारण महत्ता पूजा अधिकार 
यश आदि जिलता है| 

छाधारण रूप मे. मनुष्यता की दृष्ठे मे नर से बारी क। ईं (| 

 श्थाव ऊंचा है | बयोकि सानव नि्मोण और साजव सेत्रा का काम ० 

बह अधिक बरती है इसके लिये कष्ट भी -बह अधिक बैठ वी है |. 

किन्तु ज्यों ज्यों समाज का. विकास होता. गया समाज के काम  -. * 

. अदृते गये दयों लें। पुरुष को दूपो काम करने का अवसर मिलता , ४ 

.. गया थीर भाज पुरुष के घिर्पर ठपयोगिता पूर्ण इतने काम आगये 

- हैं कि वह कया बाय में उजुष्पता वी इृष्टि से मारी के सप्रव:क्ष 


सूर्ज-प्रश्त - [६९ 
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कहा जासकेत्ा दे या - समवक्ष हो गया है। हां! इतनी बात 
+ क्षय है नारी में सेशकारय सेन या प्राकृतिक हैं किस्तु नर मे 
वे कृत्रिम ह उते उन्नत समाज वी अईस्‍्या के अबुमार कुछ विशेष 
# मयल करना पडता है तत्र उसकी सब नारी के समजक्ष दो पाती 
४: हैं। पर सीभाग्य से समाजनचना बहुत अंदों। में ऐसी हो गई दे 
: कक पुरुष की उपयोगिता भी बढु गई है उसके जिसमे भी रवा 
ििक महत्वपर्ण काम आगे हैं इसलिय बह साथारणनः मोटी के समकक्ष 
हो रया है । थे हो उसमे यहू॑ समकक्षता क बन झप भे-या 
विरष प्रस्ल्त करके अप्त को हो | . 
पुरुष में बलात्कार काने की शक्तिडठे सात में ब्डींदे, 
नाते को राम का बष्ठ उठान। यड़ता दे नेर » नहीं, भदि कतों -- 


ऐप प्िर्फे यही िद्धं «.त। ६ हि पुरुष में स्व/भावेक रूप मे पश्चता 


डी 






* अधिक दे और नारी में त्रामाविक रूप में मनुष्पता आजिस & । 
६ कक प्रकृति ने नारी के ऊपर सब्र ओर तपस्पा का भ.२ स्वनाव 
से ही डाकू दिया है नारी की यह निश्रजना या तपश्ां . निद्धा- 
४” *७ थोगी दोती तब तो इन के कारण कऋदाचित उप छोटा कद सकते थे 
छू हे हर ७ के चर नेक 5 ४ 

5. पर मानव रक्षण और वर्धन के छि नारी), ये सवाई अनि- 


४. बार्य है तंब इससे नाये वो छाठा उसे कह संकते ६ बलि इससे 
9... उ्तों मनुझ्ाता की दृष्टि से सहन महत्ता मानना पड़ेगी । इस सादे 
चर्चा के निष्छप रूप ये तीन सूत्र निकलते है । 

१-पशुता की दृष्टि से नारी नर से छोटी ४६ । 
अर २-मनुष्यता की दृष्टि से गारी नर से बड़ी है 
पका की 


३-समाज को विल्‍जित अबल्था थे जब कि नर गोरी की 





३8२ ) सृरज-पभ्न 


सहज सेवाओं के बदले में दूसरी अधिक सेतराओं का भार अपने: | 
तिपर केटेता है तव बह मारी के बराबर हो जाता ०५ 
ह सत्मस्माज की नरनारी-समभाव इसी तीपरी दृष्टि से है 
क्योकि समाज. आज इसी अबस्था में है और सल्मप्तवांज इसी पिश्ला 
मे बानत समाज को बढ़ाना चाहता दे | | 
हैं| यह हो संकता है कि सेकड़ो पुरुष छासखों गारियों से 
गहन हो औरे सेकड़ें नारियों छात्रों पुरुषों से महान हो धरएक ०० 
मर और हरएक नारी प्मान हैं ऐसा कइ्ना - नई। है | यों हरएफें " «० 
पुरुष ली दरएक पुरुष से मान नदी दोता । पेयफिक छोटे बड़ें* 
पत्र की बात दुसरी है । 
नेरतार समकात्र की व्यावह।रिक्र रूप कया है. इसकेडिये 
निम्नदिक्षित बातें ध्यान देने योग्य हे । 
१-नर और नाते के साथ व्यवद्धार शुण, केग्यता और 
सेवा के अनुरूप होना चादिय। भारी नारी होने के ही कारण 
किसी अधिकार या गौरव थे वंचित न रहे | 9 ५2 
२-संम्पत्ति के ऊपर नारी का भी अविकार द्ीना चाड़िये | 
पति की ओमदनी में उसका भी दिश्ता- होना चढिं+ वह: छ्लिर्फ “| ४ 
खाना कपड़ा भादि पनिवाडी नीकरानी दी ने रहें । । 
इ०बर पक्ष बड़ा दे और कन्यापक्षे छोड़ा है यदई हुर्बासना, ४. 
दिल से निकाछ जाना चतिये | साला आदि श्षब्द गा बने गये की 
- हैं धीरे पीरे यह हुवे जाना चाहिये । मे 
घृंघठ पढ़ा भादि बुरे ब्याज विछकुछ दूर होना चाहिये | 
बिनय को) दि से तो इनका उपयोग होगा ही ने चाहिये | 
- दरूएुक मौफर है वह माढिक के कपड़े धोने को तैयार 








द् 





पर 
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िनक के कक मी के कप ये ललित 





/“> है पर मादकिन के कपड़े “घेने को तैयार, नदी है, इसमें स़्से 
/पुरुषल का अपमान मा होता है । हां | एक नौकरानी मालिक _ 
शोर आर्लिकिम, दोनें। के कपड़े धेती है उ 3 पुरुष के कपडे धोने 
में नारी का पान नहीं माछूम दोता यह विषमता जाना 
ह जआहिये। सा 
“कार पुरुष आगर किसी ऊंचे स्थामण बैठा हो और - 
ब्रारियों जमील पर हो तो उसमे नारियों को बह अपमान ने समझा 
कि, “गियगा, पर आर नारी किसी ऊंचे. हंघानपर बैठी हो और पुरुष 
धर्ग'जूपीन पर बेठा हो तो इसमें पुरुष वर का अपनान, समझा-. 
'  झायंगा यंह कैंगिक विषमता 3 यह ने रहना चाहियें,! ः 
* हां | पुरुषों में कोई सुरुजन ये। विशेष आदरणीय व्यक्ति: ' 
वो ते। उनके सम्तान का विजार करना आवश्यक दे पर यह्द पुरु- 
+ . पत्व का सन्‍्मान नहीं दे किन्तु गुरुत आदि का सन्मान है जोकि 
' . लारियों के विषय में भी किया जाना चादिये ? - हि 
७- सामाजिक -पारमिक राजनैतिक पढें पंर स्ियों का मी 
हागा आपस्यक & | धाधपारणतः री का रथान भर ही। परम .. 
। पर नारी बे सब जगह काम करने की आपकार इस बात 
की निशानी रूप में. भी. नारी का सभी तरद के पढदें,पर थोड़ें 
[१ बहुत रूप में सना ही चाहिये। सभा पंच्रावत आदि में भी. 
(-... नारियों की सदस्यता अनिवाय दें । 

-८>काम्र का सुध्य बराबर दोदेपर बारी फो कंक्षका पारिश्र- 

« मिकक पुछंष से कम्र न मिक्ना चाहिये । जेसे शिक्षण- सेस्था में 
समाने योग्यता के पढ़ोपर पुरुष को अधिक वेतन दिया जाय भर. 


रह 
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अंब्यंन मो कर सकती _त्यादि पक्षपातपू्ण' और पुरुषण अदोन्मांद 











: जारी को कमर दिया जाय ते यह अन्याय है । हंसी प्रकार मर 
भी अनेक स्थानें। पर भी इस अम्यय से बचना चाहिये । 
६--पुरर्विवाह आदि के जैसे अधिकार पुरुष वो हों बे «| 

ही नारी को भी होना चाहिये। वहुपत्षीत्व की प्रथा दूर होने। 
आादिये । अषवा जेसे अपवाद रूप में-बहुपत्नात् की प्रथा हे वन 
अपवेद रूप में वहुपतित्व की अरे भी रखना चाहिय.। अष्छा -ं 
' यह है कि नर या मारी में विषम दाम्पत्म म-हें | पक 
१०-नारी की मोक्ष जमे का. अधिकार चेढीं, उतेपूज। . .+ 

' बरभे का अधिकार नहीं, वह मृतति नह हू सहती, वह अभिषेद्र 
नदी कर सकती; योग्य बिदुंषी द्ोनेपंर भी वह पुरुषा के: सामने 








.. छाप विचार घाराएँ. कदाति ने रदंना- चाहिये । क्षेत्रों में हों तो 
- छुरदें अगान्य करता चाहिये रिवाज है हो ता ऐसे रिवाज तोदम! , 
आहिये । 
इस प्रकार जोर भी आवश्यक सूचनाएँ समय समय पर ८ 
. जासकती' है । 
जे) नारी संपभाव की ये बातें बहुत ' जरूरी हैं । भगरे मरू 
नारी मे गरझृतिक विषम्ता भी हो - ते भी इसके पालने में कोई 
- श्राधा नहीं है. बहिकि न्योयोचित -डोने से अनिवार्य | । 
77 .+ संत्येसमान चाम पुरुंष के नामपर बने। हे जरूर, पर इसका । 
. आरण दिन्दी में उजपिंगी शब्दों का अंम'बः है [सक्य शब्द के ४ । 
पुंक्िंग त्रौकिंग और इमपढिंगी या सामान्यर्डिंगों रूप अछग अंल्य ] 
:. द्वात ते। उसके ढमकणिंगी रूप को ईश्वर के स्थानपर रकखा जाता । 





33] 
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६ नर उसी के नामयर रुघाव होता | उप्तमे पुछ्धिप रूप को जक 
खिला और संग रूप को जेग्दम्ग बढ्ा जाता। अब तके सेशा- 


घित घलव साषा का निण नढ्ीं हुआ हू तब तक सह्यममाज - 
के का भी शब्द प्रयोग में ऋगिक विषमता का शिकार होना पड़ेगा 
री 


हर 


है. भह्मयपन्ज की नीति. ईश्वर समाज आदि के डिये उमगरलिंगी 
या सामास्यलेंगी शब्दों के पग्रेग की है । 





४५-शकि की कमी... 
है. प्रक्ष-मिए्शी शेक्ति अब होती है बढ़ प्राय: इंद बता 
४. है सस्िए होता हैं. तो संबंध प्रवछ, झक्तिवाला मल चंचछ केयों है! 
हे देय छत्तर-मन इृढ़ ते है पर इढ़ता का और शक्ति का स्थिश्ता 
से कोई विशेष संम्मस्ध नहीं है । लिन्‍दों की अपेक्षा मुंदें श्थिर है 
». - सो क्या|वे,शक्तेशाढी हैं ह उन्नतिशील सभाजें। की भपेक्ष। अ्नति- 
३ शक समाज शपुक अपेक्षा. अधिक स्थिर, हंते हैं क्या इंसीलिये 
* मै शसिशाली हैं.। संच पूछ जाय तो गति प्रगति आदि में शक्ति 
०, के परिचय: विशेष: रूप में मिकता दे. स्थिरता, में: नदी. अने की... 
25 >दुर्देपनीय:- चंचलता मन-की शरक्ति:का प्रमाण है,। हां | शक्ति का 
हि ३९एक कार्य -अच्छा ही. होता है ऐसा नियम सर्दी है। इसलिये 
५ गेक की चंचलता अच्छी ही होती दे यह: नहीं कद्दा जा सकता । 
॒ री इसडिये जद्दी इन भी जंचछता नुकसान -पहुँचाती है बढ़ा उसे 
गेकसा है सचित है । मन की -चंचछता यदि शाक्ति है. तो उप 
5 शक्ति के दुरुषयोग को रोकना महाशक्ति है| शक्ति का. परिचय 
#. . :प्रिव्तन से छगता है । स्थिर को वंछाना ये चलाते रनों शक्ति . 











हे 
कं 


ध्हव ... पूरजलेश्न ५ 


व अप आम री मम रथ रकम सके अर पर अर मम मजे सीजन म री मर अमरीकी (६, 





है और चढते को रोकना शक्ति है | शक्ति को गठवत्पेत ने बेवक? ऊ 
हा बश्नढ्ता से दे न केवठ स्थिरता से ।.... 
३६--बार बार प्रयत्न: 
प्रक्ष-- जगत तो कुसे की पूंछ की. तरह है बह भोड़ी देर. 
के लिये सौधा हो जाता है फिर वैज्ना का वैत्ा। उसे बार बार सीधा ...ह 
ऋरने के लिये क्‍्यें। सिर पच्ची की जाय ६ 8 
उत्तर-जगत ही. क्यों, हमार पेट भी ऐसा ही है, भाज .. 
भरो कर फिर खाली दे। जाता दे, पर क्या इसीडिये पेंट भरना. «४ 
! शैका जो संकता :है या रोकना चादियेंश आशभ-पेठ भरते की « 
इतनी साक्रता तो है ही कि बारद या चेबीस : पढे तक जीने. में 
सुविधा दोगी फिए खाली होगा तो भग़े चौबीस प्ेदेः के लिये फ़िर 
भरा जायंगा । इसी प्रकार जगत की बात है। इमोरे प्रयत्न से पे 
जितनी देर सौधा रहे उतना ही अध्छा | बाद में फिर टैब होंगा....! 
*.. तो किर सीधा किंयों जोयगा ' दंग अपने : क्षुद्ध: प्रयानों का इतन),८ | 
-.. गोमती समझने को घर्ंड कयें। करें कि उनको फछः अनन्त काछू «! 
... के ढिये होता चांदिये |. जितने : समय के : लिये हुआ बतना दी 
:  क्ाफी समंक्षकर जंगेत ढ्वित में छो| रदना। चाहिये। छाडू छगाने' - > 
"पर भी कं कचश आयेगा. क्या इसीडियेशआे मी आड़ न“ 
छगये ! हट 2778५ 52 | 
8. ४७-त्याग और भोग कप , 
_... अश्वन्ल्याग और सोंग का क्‍या अप? जिसको समाज मे 
:ऑइता है कया बाई अपने सख्त का जाग नदी है ! क्यो संन्तान 
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जाओ ०० सुरम-परश् की 








प्‌ ९ . की हत्पल करना सोम है है बह ते अपने जीवन छंरूप बी की 
झागकर सूष्ठि को बढ़ाता हे । हमारे मां-बाप ने यही ते किया है 
- कि अपने जीवन की सर्वोत्कष्ठ शक्ति का यज्ञ करके द्गें जन्म 
5. दिया। क्या दम मी सम्तान को पैदा करके उसका समुचित पाछन 
. पोषण किये बिना मातापरिता से उन्कण हो सकते हैं.! 
-+उत्तर-भपने आनन्द के किये जगत की ब्तुओं का उप- 
हम करना भोग दे (और जगत के भानसद के ढिये वन अलुओं। 
जा भी छोड़ना झा हैं. | भोग पाप नहीं दे. बशते कि वह दूसरों के 
कुछ | केचित भोग बोषक न बने भविष्य में द्वानिकर ने हो: 
: 'बश्नी प्रकार जिस सांग से दुनियां को कह छाम नहीं. हो सकता 
जै। दुनिया की भाई की इृष्टि से विवेक पूर्वक किया. नहीं गया 
है वह त्याग नहीं। दे । : ह 
हा मरनारी की कामक्रीज] त्याग मद्दी दे क्योकि :-ठैसमें अपने 
ऐप दी आगरद की मुझ्यता रहती दे, फिर भले ही उसमे अपनी केसी . 
(0 सी कीमती चौज बढ देना पड़ती दे | कं. जो वामिक्रीड़ा व्यंमि- 
चार या अत्याचार रूप नहीं है स्वात्व्य को बबीद नदी करंती है 
बह पाप वहीं है । न उप्के झ्ाग में कोई पृण्य हैँ |... : ४ 
: नरतारी की कामंभ्रीड़ा सुन्ताव के अपर मां.बाप का ।छप- 
कार नहीं दे । किन्तु -उस्तेके पैदा: करने मे पाढन-पोषण में | मों- 
“आप को जे कष्ट: सठाना पड़ता है. सेवा. करना पड़ती है. वही माँ- 
! जाप का मद्दीन उपकार है:॥ ४. 35 
हा; +% माँ बाप का ऋण- चुकाने के लिये तीम॑ काम करता चाहिये; ' 
१--मं बाप की भौवतभर सेवा करना २-सन्तान का -पोलन-पोषेण 





द्न्ले डे: 
ञ्ड् 
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करना ई-समांज की सेव करना | 
उचित यह है कि तीनों काम किये जायें। हां | ऑन्बाप ८ 
जिन्दे न हो अथण तीसरा काम बहुत अधिक परिमाण में. करन! 
हो. और अध्तं स्वाय नयों परमार्थ की जंगलल्याण की भाषना दो. ७. 
से अप्रवाद रूप में तसर काम से पदिक काम वी पृति हा सकसी 
ः हा | माँ-बाप की अमुषितःसणा हर हालत भे छोड़ी .जासकती 
कै +मांःबापं का भरण पोषण काना उनको औगरी में भत्रा करता, रत 
उनके मिर्भय और निराकुछ रखना उचिय हैं पर मां आप में अन्य,» ० 
विश्वास हों; स्वपर कह्साण विरोधी ४७९ ह। और वे उमके एछिये -.... ... 
' हठ करे तो उनकी सन्‍्तुछ् रखने के लिये उनका हठ पूरा नदी 
“किया शासकते। । हां उनकी अन्य सेबा मतमद आदि. हानेपर भी । 
कला भ्राहिये। 5४ पा 7 भ 
; "ते का पाछन पोषण करना ढेर द्वांब्त ॥ जरूएी है | ' | 
“हां सम्तान मे हो ते प्त्ताव के पाछंत पोषण की-'हाक्ति समाज , 
देवा में ह॥ाना चाबिये:। 0 ४22 ५ 
मम्तान के पॉलन-प्रोषण की जिम्मेदारी रो: भोगकर आह 
ज कह्याण फकामामपर साथ बन जाना ठीक नदीं, फिर. थी सम्तान 
मे होगी ते उऋण | हो सकेंगे! धहु कहता भी. ठीक नहीं: । मधुप्य 
प्रति की अफ़था इकदत घट रही। हो और सनन्‍्तानोत्याद्रन से. विरक्त 
ही गये: हो कस समय सम्तानोत्पादत -भांवश्यकः समा सेवा कहा 
जाएँगे जोर आतापिता का! ऋण खुकाने 'फे:/लिये-मी वह जरुरी 
समझा जायग । सांघारणतः . समाज सेबी के काम से पहिके :दो 
शव थी भरपाई शी: जतकती है फिर: मी इसी ध्यान. अपर ... 
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2 
एसी चाहिये कि पढ़िंले दो। काये। का अवसर हो तो यषांशिक्य / - 
छाई पहा अवश्य करना चाड़िये | 





४८-निकंट ओर दुँर 
प्रशभ--किसी भी व्यक्ति के प्रति निकट से जितना प्रेम - 
, नही होता उनना दूर से क्‍्यें। होता है! ( फिर “वह दूरी चाहे 





हा उत्तर --ऐसा होता ते दे पर ऐसा दी नहीं होता । इस 
फ् विषय में पांच प्रकार हैं.। 
० है उमयोज्नत ? उमयास्थवर ३ दूरोन्नत ? निकट्नत 
४ ७५. उमयावनत । ह 
जाओ १०उभयोज्ञत वह ओम है. जो. निकटता भर दूरी दोनों 
-.. अवष्याओं में बढ़ता. जाता है। जब अमी गुणप्रांदी और तक 
५ होता है और प्रेमपीत्र गम्भीर और महान होता है तत्र प्रेम बढ़ता 
[3० ही है। निकट आने पर बह विशेष विशेष गुणों और द्ितैषिता 
श 'का दर्शन करता हे इसलिय प्रेम बढ़ना है और दूर. जाने पर-उस् 
>कटीशल की फमी का जनुभव बार बार. द्वोता है इसलिये प्रेंम बढ़ता 
'जाता है । | 
है >पमः जब काफी मात्रा में बढ जांता है अनुरक्ति गहरी 
और स्थिर हो जाती दै संयोग और वियोग का ठस पर अपर नहीं - 
- “5 पड़ते तब यद्द प्रेम उमयश्यिर कहल[ता दै-। उमग्रोन्नत प्रेम सवामा- 
व... विक रूप में उमयरिपर अवस्था में पहुँच जांता है । | 
इ-जह्वां गुणानुतग आदि ते। द्ोता दे पर साथ ही या 





/औ पक्ष [| खुरुम-प्रश्न ही 38३5 20072: हैक 
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: ले मामपजीवम की मदतता के पढ़ियाने मैं ज्रम होता है अथवा स्थार्ष -- » 

. सिद्धि की अचुचित आब्सा द्षेत्री है वहां निकटला से प्रेम प्टता है 
है। दर से तो बाटिका के प्रृष्पो थी तरद ग्रुर्णों की छुगन्ध ही 
. आती दे उस पर से घर पात्र के बारे मे काफी अलौकिक कछ्पना ...... 
कर छेता है पर निकठ में उस जठीकिकता की तृप्ति नहीं वोधी, # ० 


.._ इसलिये निकट में मेष घठलाहै और दूर में श्रम बढ़ता है। शा 








_ अद्वात्माओं के जीवन में 'छोगः उन से प्रेम आदर आदि ० 
: - मई करते क्योंकि महत्ता के , साथ जिम अजैलिकता का दू न हा 
प्ृम्बन्ध छोग जोड़ लिया करते ढेँ पढ़ उनके जीवम में दिखाई नहीं * 
“देवी + परेक्ष में कल्पना -बेलगाम दौड़ती दे. और महआशं के न 
४, जीवन के साथ ऐसे ऐसे अविश्वमनीय अतिशय जोड़ हिये जाते हैं. “ 
जिनकी प्ल्यक्ष में कल्पना 'करना भी हास्थास्यद ऐोगा | है 
प्रत्नक्ष में व्यय सेबप मी दोता दे, इसलिये शाशार्मय होता...“ 
जब कि पोक्ष में तो अनुचित आशाएँ सी सम्भावना, के रूप में ' 
निन्‍्दी रहती -हैं इसलिये सब. सरउ्न ही दिखाई देता है | प्रलक्षे, . (५, 
. में सम्भावया का मापतीर दो जाता है इसकिये  सम्भाव्य भाग्याओं 
को चंका छगता है। और इससे प्रेम घटता है। «६ ध्ट्रा 
। हि 


जे प्रेम परोक्ष में पुनरुज्नीविन होता दे या बढ़ता वें वह | «४.7 


बेबुनयाद तो नहीं है कि, भी उसके सांग कोई अज्ात या सवार . ल्‍्ी 
लबश्य छगा इआ है जो निकटता-में प्रेम को कम कर देता है। 2... 

४-निकं में मो ग्रेम बढ़ बाता दे जौहर दूर में. घठ जाता ' ४, 
है बह गदर। येंढी 8. । बड़ क्षिष्ाचार से कुछ ही ऊंचा दैं। 
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५- जे अप बिल्कुछ स्व्रॉप पर: अवदम्बित रहता हैं---मक्े 
डी बह स्वार्थ, किंतना ही प्रष्छल देयें। व ह्लो--ब३ निकट रहे या 
ँहुए्, हर,>लत मे अन्त मे नष्ठ हो जाता है |. दूर में वह भूछ 
: जाता 6, निकंद भें संबष आदि के छवाण ४१॥६ रूप में पारिणत हो 
जाता है ' 















प्रेमपात्र में अगर दंन छंछ आदि हो ते। एक दिन प्रेम नष्ट 
जाय पर अगर उम्रम ऐसी बात ने हो. फिर भी अगर प्रेम 
घटताहा ते। इसमे अपना ही ज्ञान या स्वांय कारण माननां 
चादिय | ये अगर निरकंछ जाये तो सिकंटता में भी प्रेम को घटने 
9 नोदत ने जयंगी । 
-9९-उन्पुख और परान्मुख 
प्रशत-मने।बज्ञान के - आधार पर विचार किया - जाय तो 
जिप्तक अति हम अप करते है उप्तकरा आकूपषण #मारी तरफ जरूर 
होता जाय । परग्तु का जार ऐसा अंनुभव क्यों होता है कि जिसे: 
“5, हम ब॥|त चाइते है बढ तो हम से दूर दुर भांगता है जार जिससे 
“हम क्रियारकशी के दे हैं. व हपते सियककर रहना चाइत। है) 
7.0 ० हततर-जीी %4-नहीं है.प्रेम है, प्रेमपात्र के. ठपकार की 
«८ ,उिकता-ई, बह प्ररत्पर-आब पणे. प्रायः होता - ही. हैं । अगः नहीं 
है।ता 8 तो उसकी गहरी. बद ना हमें. नहीं - होती | पर अवियाँश 
« गड ओम नहीं द्वोता मोह, हता है इससे जिध रूप 9 कोई हि 
५ चाहता] & उसमे अमणनत्र के हित आदत या दाच अदच का 
विचार नढी- किये जाता । रौषण -सीताजी को चाइता था पर उद्े 
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ने सीतानी के. हित का ध्याव-था-न रुचि का | इसलिये बह मोह 


:  बह्ां हम-अपेनी रुचि यो जाप के लिये अमर दिल्लछाते हैं तो उसके 


... तितायविशेष ख्ाईना हमें उसी की करता चाहिये जो इगारी८ ५, 


: गेरव को तो खाना ढे। है; चाहना को व्यय ते बहाना हो 23 


:ह परन्तु व्यवहार मे -घुन्दातां के छिप  विविष, वस्ता भूषण] 


३ 
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या मोह से अल्याकपण की. आाश। ने रखना चाहिये | 
5 हम एक सुन्दरी की चाहते हैं उतके सामने शादी, का , हे 
प्रस्ताव रखते हैं. पुर यह नहीं. सोचते कि. दमारी योग्यता क्या है *, ८ 
शोर-हुन्दश को रुचि और - आशा बयां है. ऐसी दंकत में सह 
संबंधों स्वार्यरूप दोने- से मोह दी कहझोया तब अगर इससे प्रत्मा- /  " 
फषण न हे ते यई स्वाआ।बेक दी कल न 
इस अकार जहां साथी का संघष है रृषि का . विरोध -है>- 










बदले में प्रत्यकेषंण मे -होगा-। हां | जहां सचमुच मेत्र हैं वहां 
ग्रत्याकपण प्रायः अवश्य ह।ता द्वे || ह 
साधाएण नीति यह दे कि शिश्वमेत्री ओर आराध्य भक्ति 


चबाहना का मुल्य पक्षमझता ह।। जअजब:/2त चाहना करना अपने 8 
ही प्रमपांत्र में अरुचि के कारण अंतिक्रिया पैदा करना हैं | इसडिये 
ऐसे मामदों में निःल्वाथता और आकर के खथाक अवहय रखनी ४3. 
चोदिय, तक जाकपण अत्याकृषण का वैयधकरंण्प ते होगा । के 
5. ५० - समझेता हि, 
. प्रश्न -रुत्य -यही दे ।कि द्रम. नग्न: अंबस्रा भें. उस्न हुए 


ने कर पेढकेना पडता दे -उती ग्रेकार सत्य यही &े कि हम 
जिद और सुन्दर की यथार्थ रूप: मे व्य्ती “करें पर्तु व्यावदारश: 


3. 5204 6: मै % 





धर 
















हर 2 मा कक 


5 साविषा के लिये हम अस्त परम सत्य को भी आब्छन-- करके प्रगंट 
करना पढ़ता दे, यह - कैसे हे। सकता हे कि दम अप्तत्य और-ह?/ 
: अनिश होते दुए भी नामरूप के सगे समझता करके नहीं चढ़ें 
। ५ रीकलता असफच्ता सहयोग असईयोग. आदि के लिये . सत्य धन 
है हु और विज्ञर्न की अपेक्षा सीता करके चरने की . कंठा दी. विशेष 
विविश्यक् है । इसके-लिप नरन संत्य पे दिये आम्रई की क्यों 
« “आवश्यकता: 7 : ा 
हा उत्तर-यंधा् अथीत तंथ्य से सत्य मै-जे। अन्तर है: उसीत . 
| आवद्यकंता सिंद्ध ही ज!ती के । तथ्य सत्य भी. ढोता 


है हे जार असत्य भी-। "शोर कहाँ कीं. अतथ्य भी -सत्य- देता हा 


















। 
इस प्रकार सत्र भमुक भरा अप्तत्य से दूषित रद्ता है १९ उसी 
से हमे काम चटाना पड़ेता है 

“पोती का हर एकच्बूद ॥, कुछ थे. कुछ रजकण, होता हे 





नए के । 








तो हम एसा पाना छाडन 
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पुराने जगाने मं तोथकर्रों ने,भी. अतध्य से अयधा्य के 57 
: समझोतों किया दे-उसके बिना उनकी रंति नहीं थी पर यह भी 
 टठांझ दे मिडससे छाम के साथ दानि भी है दै। इसफ्ियि सात . 
- झीतें की विषशता को स्वौकार करके भी दम: अयशाप की मात्र & | 
- क्रम से कम डालना चाहिये । रत सत्य का. आम, भंठे-दी का , 3. 
55 ही पर मैहे कुचैडे-नियद़ी से बेचकर रइतों चाहियेक और छेक्कन  - 
छत के बोर भें दधरी दृष्टि सकुचित मे होना. चाहिये सफछता के *!. 5 
. हिये हमे कुछ बांढ देखने की आावश्पकता दी तो दम बड़ देखे |. ५ 
चोर दी समय: बाद बढ सफूलता नह हो,_जाय यो अस्त्य क्री 0 
: सफहता बन जय इस बातें "का मो खत रखेगा जरोदिये। इस” ४ 
बोर में देशकाल निरपेक्ष वीक बडे 3 करके छताने। केटिन.: » 4 
है फिए भी कुछ सूचनाएँ, दी जंत। पैबन्दाज छोग[।. 
१-हजारों वर्ष पढ़िड़े शी अत्थ्य समझेते के कायक- ८ 
: झकझा जाता था आज. भी वह समझौते, के योस्य दे मद ने पक के 
(7 झा चाहिये । पुरागे: जमाने मे. किसी कहानी के पात्र भूत पिशाच रु 
देव आदि बन सकत थे पर क्षाजनह्वी बन झर्केति। ० रु 
२-मुएय ध्येय की. नि पहुँन -ऐस अतथ्य से बचने) 
बंदिय। 5 5 रच 
+ ३--अत्थ्य के स्वीकार को आपद्ध।-के रूप भे समझना - 
और अवप्तर आगे पर उसे केसे करने, से न चूकन! 
प्राहिये । उसका मुन्ना कमे से कत्र करना चाद़िये । ४ 
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पढ़ाने पत्य-केअचोर में घुमाता होता है कि बंदी 


७०: 
ियओ। 
5282: 
















एश्जनप्रश्त ५ | [4०३ 


मम मम मर भर मर भी कफ पी फीकी परत के कल आफ र 





"-भतथ्य का भंतथ्यता छाग समझ सके इस जात के बीज 
घुरक्षित: रखना जाहिये। जिसे भवेष्प मे उसका संरोवन जेहदी: 
हे के दा हक, अगवा आावदपकंता ने रहज़े पर वह जल्दी इंटपा जाक्षके। 
॥. इस बोर मे ऐसी है कुछ सूंचनाई और भी निकछ अगगी 
| 6 “शाप्ीता बहत जरुएी दे परी यह बात ध्यांत में रखने की -है क्षि 
समझते के सामंपर, इपे उदेशरष्ट ) या 3 ने हो जाये; 
 भरलब बन!न. कर बैठे.) बहत सजग अयनी कारता के कारणे 
न कगनिधवाद की घोरा में मह जाते हैं कुछ जाम आदि कमा ढेते है. 
>> और फिर कहते ६ हमने तो यह -पमंगेता किया उप्तक्ष वे थे।ड़ा 





हर 






ाः . आहुत छाभ भके ही डा है/7 पर: जनतो के।.. डु॥ दते हैं। औ# 
०5 अपना: भी पतन करत हैं.। समझते वी... आवेश्य हुत।. को , स्वौकर 
ह7” करते हैए भी इसे खेत की तरफ खास तै।९ से ध्यांन आकर्षित 
हु डर किया जाता ४ | । 

गए ५१-माता पिता का देवत्व 


प्रर्न-माताविते भें ६५ पद करके बये| .. हसांर| 






मौत रेत भव: पितरेवों मत! £ 
क्या अप है. 









;  भधिक मेदूत होता है। जिस दिन जितको घुख को अयेक्षा: हु 


हे + ४ आप मम 




















 वी-आशा रहती ही ६ | इसलिये संसार का एकान्त दु।खेमय नहीं . 
कहां जासकता और न खेटल मिलानेपर घुस को भक्षा हु!क्ष का 











जिके माछूर होगा सही दिन बह मरने की तैयार, होगा । अधि - 
कमी कभी महान, दुःख | जादमी ऊत्र जाता है फिर भी उस्ते एुख्े + 





समय अधिक कहा जातकता हैं / इसलिये कद कहना- ठीक नही भ्पु |! 
कि दुःखमय संतार में हमे जगा -दिया। परलेवआाद के अनुलार शी 
“पढ़िके असा में शरीर छोड़ने के बाद इमारा कहीं ने कहां पैदा... ! 
होना जरूरी था। आआ आग कह मलुष्य युपछ दाग जत्म देने के. ३ 
गुजी त-दे।ता तो इते पशुप्रक्षी कौट पतेंग- आदि भे जमा छेसी 8 के | 


ञ् 

प्रेत, उप्तकों भोक्षा-द्वों मतुष्प जनम मिला यद क्या बुग दे ।.., “-अभे 
5 

- माता-पिता में काम ब्रासना अब्इय पूरी को पद इसके डिये . : 
सम्तान उप्तके सामने ऋणी- नहीं दे । किम्तुं गमधारण- से. लेबर है! 


जवानी के भ्म्म तक उनने जो मोर पाउ्न पोषण कै लिए हू 


हु 
डः 





5 
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मुंष्य बनाने के लिये दिनरत परिश्रम किया, हर हारव मेंओ॥। : हू ) 
को बध- की उसे के कारणं ने देव के समान # । विशेष: भ-वरदों 
की छोड़कर माताविता का उपकार अध्ीम है , पं 
कप 3० कु था 
>> >तरिआवापिता और शोंयी गम हर! 

५ अश्ष-शाता-पिंता ने अपने; सबेल् का ख्ाग करके उनेके 
: अंक रूप-में दध दुनियां के मेंट दिया ता उनके अस्पन्त के निकदे “॥ 
- के अत्यीय होते हुए भी ने मादूप चोदा की आई हुई भार्ण के. | 
हे हु न 
में उनका. परिकतंग तकध्वयों -करते हैं! क्या यह उन्दी। के *ंु 

*$छव)गें बा अलाप नो है।। न्‍ 

मकर 

5 





सूद प्रेश्ष को - | १०७ 






5 उत्तर-पुरुष अधूंग है उसे पूरा बनने के लिये मारी जढूरी 
है, गारी भी अधूरों है उत्ते पूरी बनने के- लिये पुरुष का स्रद्याग . 





जरूर है, इपक ।भेना -ससार नहा चझ सुकता, मातापता भा सह। : शा 


। हट ्ः इन-सकते | प्रायः के।३ मातापिता नहीं चाते कि मेरा बेठा अधूस _ , 

थ रहे या बेटी अधू] रहे . इसलिये मातापिता थे परंग्परा चने 

. लिये भी पति-पत्नी बनना जरूरी दे अगर इसके ढिये सातापिता का 
त्याग भी जरूरी होता ते भी बढ़े करना केत्य पमझा जाता'। 


2७ 


यह प्रश्न कामुकता का नहीं दे कित्तु मानवता के जिन्‍्दे रदने का है।. 


. भागी कहीं से आई दे इसलिये उप्तका मृल्य कम वदीं हो. 
जाता बढ तो कई से. आगई- है. और सम्मत्तः साथ में कुंछ - 
जब है ईंस्ते तुग्दारों कुछ छुट नहीं गेया हे पर वह- जंदां से आई 

पद है अपनी, वर तोड़कर आई दे अपने सरे कुदुम्ब- अपने चिर परि+ . 
जिते| से सदा के दिये निछु इकर आ$- है उसे का यह “ स्यांग माता[-. 
पेर्ता के व्ये|ग से कुछ कम नहीं दे इसलिये: कतजंता गुंणानुराग 

दो दृष्टि से मी. पत्नी अभिनन्दन|यं “आदरणीय और सैवनौय हैं.।- - 
उसमी अबेछना करने की अकूंरत नहीं है बल्कि भांयो। की अब | 
हैलना कृतप्नता है । ; 0 


पर उसके किये मात्रापितां के. त्यांग की जरूरत नहीं हैं। 
“ क्ायी संद्नचरी है, वहः तो: साथ ही रहेगी. पर-साथ रहकर दोनो 
पी मातांपित की सेब करें यही केतय है । न मातापिता के पीछे 
भांवी: के लगे की नौवत> आंगा चाहिये. न माया के ..प्रीछे मां-ब)प- 
कझांग की | ४० । 











सृत्ययश्ष 


#ः 
पूल 
+ 








हां | यह हो समता है कि अत - था बताना पड़े । सी 
शपरारणा: इसमें को! बुरा३ नही है बल्कि नियत समय प्र हुदुभा 
जर्गीसत्र काना ही ब्रादिय | पंत गालाप के पूछनः पोषणु और 
सेवा की उंगक्षा ने- काना चाहिये । उतने! ध्यान रखकर मा जप से 
अलग रहा. हे संकता है और मांगी को-भी फं- छझूप से - भपनाया“ 
जामकता है.। वर अपनाना विश्व-हित ६। इहि मे आताद्ित की 
इृष्टि से और गह्ाविता का वेश चश्ाम रखने व दृष्टि से... जरूरी 
है । यह कामुइता के धैस्वफो की प्रताप नद्दीं किन्तु आासवे आवन 
की आनिवंशता, है। है| इसे निभाने को ' कहा | इसमें. दोनो] 
आादिये 





था आल 









| ३० जअमाभरण की स्याग 

प्स्ते>पया जनामरण दुखछय नदों. है यदि थे ते फिर आप 
इंबके परलिंव का उपदेश कये मर देते 

उत्तर>जो बात अपम्भ है. उसके छदिश देकर क्‍या 
करूँ ! जन्‍्ममरण का हे हो दी गेंद सकता फिर उसके डेपदेश 
से क्या दोगा ! जो हो सता है यदो कि चुद जीवन के ६! को 
बाप किया जाय ओर पुख बढ़ाया जाय ।. जमगाण के बु/बों रो 
दूर करने का उपदेश देने. बछे यो इसी मांग पर चलने गंदे 
बगल मे बागका: तपस्‍्पा करके दुनिया का कु दुःख दी' अढ़ते है 
“आर सुखबू हे रकते दें. । इसलिये थे जत्ममरण को छूटन का ने 
हो दावा करता है न ऐप झूठा प्रंछोमन कियती को - देना घांइता 
हैं। विश्व सुकंगपन का है| उपदेश देता हूं। भर जप - जरा 
पाण से रहित कोग अवलो होगी तो बह जले पिडेगी. आहेश उग्ने 





कं 


हा 5 आरा - 


है. 


थे ० 42 


० ब्कृ2 





कं... मरना 
हो मिक्रेशी जे। विश्व घुदबपक दे ऐसी दाजत में. विश्व छुखबबन 
का मारे पकड़ना ही श्रेयक्तर है । अस्ममंरण से 'छूटन की निएधार 
फकपना से बचा रइमा चाहता हूं। हा | जिनको इस कल्पना में 
सजा क्षाता है और इसके आधार पर विश्व सुखबधन मे ढगे बता 
चाहते दे उनका विरोध हैं नहीं करता चढूता। मेरे किये बिद्व- 
सुक्षवंघन भुक्ष्य है । छोफक और परणेक सब इहियें। के बढ़ी डप- 
योगी है । 
५४-प्ानव फा विकात्त 
: प्रइन-क्या मानव का इतना विकास सम्भव हैं कि.हम. सब 

थि्ता करते क्माय छंजिजत है, झूठ बोलते समय कांपने छग जायें,./ - 
भोरी करते संमय बेचैन हो, दृःशीक सेक्तःमें शिपिल हो जायें 
भर थेधिक घनसंग्रड &गे भार रूप माछम हो । यंदि सम्मय दे 
सो उसके दिये आप किप्त प्रकार का कार्यक्रम जकिते हैं ! . 

.... उत्तर-मानव का इलेना बिकास सम्भव ता है ही, साथ ढी 
बह एक दिन होकर मी रहेग। मे डी इसमे पीढ़ियोँ. छग जाग 

एक दिन द्वमरें पुरख पंभुभ्य्‌ तक का, सति खा जात वे. पर आज 
का भादमी शस करूपना सभी कॉपतों है । पशुओं भें थार बहुत मे 

जंगडियों। मे: बेटी बंदिन का भी विवार नहीं किया जाता, परे आजम के 
. श्रत्रिकांरा, क्ादभी इतसे कांपते हैं, बहुत से आदी; मरने शी नौबत 

आाजायगी तब मी मांस तल खायगे | इस तरह थोड़े) बहुत विकास 
आदमी का हुआ ही है, अगर सामृद्िक रूप में अष्ठी १२६ काशिस 
को. जाय तो पश्न में बलोया हुआ होष विकास भी एक दो पीढ़ियें। 
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॥ ही हे। सकता है । कैर | देर संबर आदमी में भक् भायती -॥ 
और -बढ़ें इतना विकास करेगा । रो 
इसके ढिये इमे जो काम करना है. उसके चार - अंग हैँ । री 
१ - लगा से दी प्रलुष्य पर नीति औैर सदाभार के संस्कार “रह 
ढिगा। बसे ऐसे शी छोगें की... संगति में. रखना जो. सदाचारी-८ १४5 
नीतिमान है | ही 
२-हुराचोर अनीति की परिस्थिति दूर करना । जो आदमी 
केगाल रहेगा उसका ईमान सुरक्षित रबना करित दे इसलिये पूंजीवाद 
को मष्ट करके या कम करके सम्पत्ति के बटबोरेकी छुन्यवध्या करना 
"डींगी । समाज की कुरूदियों आदि के कारण अगर दाम्पत्म की 
ढक व्यवस्था न होगी. तो व्यमिचार बढ़ेगा, सेवा. और. गुण, की 
नहीं किन्तु धन की दी इध्ज़त घ्याद: की जायगी तो छोग. पन- - 
संग्रह की तरफ झुर्केग.। इसलिये सप्राज की इन - परिधितियों को 
र[जमैतिक और सामाजिक दर इश्डि से घुधारना । 
. + ३-दस परिस्थिति के निर्माण के छिये महुष्ये के। उपदेश 
: देना । चनों द्वारा सादित्य दशा और भी अनेक तरह से समझा 
बुल्लाकर तथां दृश्य दिखे।कर मनुग्य के विवेक को जगाना | 
>अपयुक्त तीन उपायों से परित्तिति घुधर जंयगी | फिर 
सी जे। थोड़ी बहुत अपवाद झूप में कमी. रह जायगी उसे संभांज 
की दंड ब्यवस्थी पूरी कोंगी । आजकल भी दंड व्यवंस्थों हैं पर - 
' यह बहुंत अधूरी जौर गत राह में हैं। अपराधियों को जे हे 
डांढ दिया जाता: दे भौर ऐसे” छोगों-के द्ाथ भें छोड़ दिया जाता 
है जो मानवता की दृष्टि से कैदियों की" भेक्षा भश्विक विकसित 


हाँ 
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हीं होते । और वहां सिफ्रे पशुबक और अदकार का प्रदर्शनकर 
दियों की पशुता बढ़ाई जाती है । जब ह्वि जेढें को मानस 
वेकि्ाउुय बनाने की अरूरत है । दंड के बोरे में दु्ती जरूरत, 
| समाज के पुण्य अकाप की । आज तो बहुत से छोग अपनी 
ममिधार कंधा को तारीफ के रूप में भी कं जाते हैं । झूठ 
पीछेकर दुसो: को ढम केसे को अपनी चतुरता समझते हैं, यद्ट एक 
कहा कहती है । आगर इमारा व्यक्तिगत नुकसान न हो तो इम 
चोर की चोरी करते देख संकते है, इस अ्कार सप्ाज का पृण्यद 
प्रकोप जुब्ना हुआ दे मरा हुआ है उसे जगाना है। इन चारा डेपयों - 
से नई दुनिया का निर्माण किया जासकता है। यद्दी में यथाशक्ति 
करना भादता हूं और इसी गा में जगत्‌ को प्रेरणा देना चाहता हूं |. 























छल, ० शेप [भारती-लिपिं] 


भधाडए है कक छ आप पे ओ औ । 
छाल वीक ४४ ४क किन पक्का, 
(गंशिरन कै १ $ % |983,220|। 
! कख गम कप छअस मददढपढकत। 
खंबग- पत्र गज ग चयजजअदठढढगत 
/77 “>> भें दूध दे. फ. | | आभर जं वसशफक दाह 
का गपशअहागपरलवततपक्ष 
, की  . के १२,१७४ शक करत दू हूं भू ह थ ४३% 
| जिन >क्रब क्ष्न चाप ॥ कक छ हु ११ कृ। 
४ ह# ४ हू # # 7 ४ एप ९ 

दढ्ू ४ ब्प्ल्लू २०९ ६६४५५ हू. 
झपुत्त क भें झे मे स््पडढ आओ 
बयर" प्रव हू उतर रण २6 दथ |, है, ४५ ४ 
गगाशिगी शु गू ग भू से मै सो गौ गंशेः एक . ४४] 
। बादह-जडीन गे गा ॥। गे का गे. गे? 78 गे रे गज मोह गर गे गे, । 


- शरयहा॥ त्याग, फटा, का. १: 
क्षण, . झत्णाक्ष्र,.. पा, शी. पी. | 


(830:4पन्‍शव० ११ 24/580लक जकजे# ७५२४ हे ३७०का९+७०)-४०४४५३३ दलित एक की कै 































